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अथ ज्योतिष स्वं संग्रह 
` प्रथम भाग 
(जातक ,प्रकरण) 
प्रणम्य परमात्मानं क्क्रतुण्डं च शङ्रम्‌ । 
समाहत्यान्यग्रन्थेभ्यो लिख्यते सर्वं॒संग्रहः । 
द्वादश मासो के नाम 


मासश्चेत्रश्च वैशाखो ज्येषटश्चाषाटसंज्ञकः । ` 
श्रावणश्चैव भाद्राख्य आशिनः कार्तिकस्तथा । ` 
मार्गशीर्षश्च पौषश्च माघश्च फात्गुनस्तथा । 











ज्योतिष सर्व सग्रह (6) प्रथम भाग 
` सोलह तिथियों के नाम , 


` १ प्रतिपदा, २ द्वितीया, ३ तृतीया, ४ चतुर्थी, 
५ पंचमी, ६ षष्टी, ७ सप्तमी, ८ अष्टमी, £ नवमी, 
१० दशमी, ११ एकादशी, १२ द्वादशी, १३ 
त्रयोदशी, १४ चतुर्दशी, १५ पूर्णमासी ओर 
 अमावास्या-ये सोलह तिथिय होती है । 
| 2 तिथियों की नन्दादि संज्ञा 

१ प्रतिपदा, ६ षष्टी ओर ११ एकादशी- ये नन्दा 
तिथि है । दितीया, ७ सप्तमी, ओर १२ दादशी- 
ये भद्रा तिथि हं। ३ तृतीया ८ अष्टमी ओर १३ 
त्रयोदशी, -ये जया तिथि ह । ४ चतुर्थी, £ नवमी 
ओर १४ चतुर्दशी- ये रक्ता तिथि है। ८ पचमी, 

9० दशमी, १५ पूर्णिमा तथा ३० अमावास्या- ये 
तिथियों पूर्णा" संज्ञक है । < 
द सात वारो के नाम 


रविवार, चन््रवार, भौमवार, बुधवार, गुरूवार, 
शुक्रवार, तथा शनिवार ये सात वारो (दिनो) के नाम है । 
क १ | श या ह चन्द्रवार को सोमवार, भौमवार कौ 
गलवार्‌, बुधवार क गुरुवार को बृहस्पतिवार, शुक्रवार को शुक्र तथा 
शनिवार को धावर भी कहते है । राहु ओर केतु ये दोनों सात वारो के ग्रहो के 
` साथ मे मिलकर नवग्रह कहलाते है । ५ 
` ,: एक महीन म दो पञ्च होते है- कृष्ण पक्ष जौर शुक्ल पक्ष । .अन्धेरी रात को 
` कृष्ण प्रक्ष कहते ह ओर चोदनी रात को शुक्ल पक्ष । महीने की शुखःकी पड़वा से ¦ 

अमावास्या तक कृष्ण पक्ष एवं अमावास्या के बाद की पड़वा से पूर्णमासी तक शुक्ल 
पञ्च होता है । अन्धे पक्ष को बदी ओर उजाले पक्षको सुदी भी कहते ह । | 


ज्योतिष सर्व संग्रह (7) प्रथम भाग 
अडाईस नक्षत्रों के नाम 


9 अश्विनी, २ भरणी, ३ कृत्तिका, ४ रोहिणी, ५ 
मृगशिरा, ६ आर्द्रा, ७ पुनर्वसु, ८ पुष्य, £ आश्लेषा 
१० मघा, ११ पूर्वा फाल्गुनी, १२ उत्तरा फाल्गुनी 
१३ हस्त, १४ चित्रा, १५ स्वाति, १६ विशाखा, १७ 
अनुराधा, १८ ज्येष्टा, १६ मूल, २० पूर्वाषाढा, २१ 
उत्तराषाढा, २२ अभिजित्‌, २३ श्रवण, २४ धनिष्ठा 
२५ शतभिषा, २६ पूर्वाभाद्रपद, २७ उत्तराभाद्रपद 
ओर २८ रेवती- ये जड़ाईस नक्षत्र है । 


नक्षत्रो के देवता- 


= (गगन्ननन्न ॐ 


देवता |आश्विनी | 
कुमार 
ज 
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च 
"वू नना 
लम्‌ लज्‌ 


| | देवता | विधि | विष्णु वरुण | अजैक पूषा 
स | पाट | 
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ह सतताईस योगों के नाम 
विष्कम्भः प्रीतिरायुष्मान्‌ सौभाग्यः शोभनस्तथा । 
 अ्तिगडः सुकर्मा -च धृतिः शूलस्तथैव च ।१। 
गंडो वृदधर्धुश्चैव व्याघात दर्षणस्तथा । 
वन्नं सिद्धिर्यतीपातो वरीयान्‌ परिः शिवः ।२। 
सिद्धिः साध्यः शुभः शुक्लो ब्रह्म चेन्दरोऽथवेधृतिः । 
सघविंशतिराख्याता `  नामतुल्यफलप्रदाः । ३ । 


` टीका- १ विषकुम्भ, २ प्रीति, ३ आयुष्मान्‌, ४ सौभाग्य, ५ शोभन, ६ 
उतिगंड, ७ सुकर्मा, ८ धृति, £ शूल, १० गंड, ११ वृद्धि, १२ ध्रुव, १३ व्याघात, 
१४ हर्षण, १५ वञ्न, १६ सिद्धि, १७ व्यतीपात, १८ वरीयान्‌, १६ परिघ, २० 
शिव, २१ सिद्धि, २२ साध्य, २३ शुभ, २४ शुक्ल, २९ ब्रह्म, २६ एन्द्र ओर 

` वैधृति- ये सत्ताईस योग ह । | 


छः ऋतुओं के नाम 


- ध (१) वसन्त, (२) ग्रीप्म, (३) वर्षा, (४) शरद, (५) 
हेमन्त ओर (६) शिशिर | - ` : 
एक-एक ऋतु दो महीने विद्यमान रहते ह । जैसे- मीन-मेष के सूर्य यानी 
फाल्गुन, चेत्र मे वसन्त ऋतु । वृष-मिथुन के सूर्य यानी वैशाख, ज्येष्ठ मे ग्रीष्म । 
कक सिह के सूर्य यानी आषा; श्रावण मे वर्षा । कन्या-तुला के सूर्य यानी 
भाद्रपद, आश्विन में शरद्‌ । वृश्चिक-धनु के सूर्य यानी कार्तिक अगहन मे हेमन्त 
, तथा मकल्कुम्म कै सूर्यं यानी पौष, माघ मे शिशिर ऋतु होती है । ` - ` 
ष महीने सूर्य उत्तरायण ओर ६ महीने दक्षिणायन रहता है । उत्तरायण 
ूर्य मे देवताओं का दिन होता है ओर दक्षिणायन मे रातं होती है । इसी कारण 
जितने शुभ. काम है वे उत्तरायण सूर्य म किए जाते है । माध, फाल्गुन, यैत्र, 
वैशाख, ज्येष्ठ ओर आषाद्र- इन ६ महीनों मे सूर्य उत्तरायण रहते रै । श्रावण, 
भाद्रपद्‌, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीष ओर पौष इन ६ महीनां मे सूर्य दक्षिणायन 


रहते है । इ प्रकार मकर के र्य से ६ मास उत्तरायण ओर कर्व के सूर्य से ६ 
मास दक्षिणायन के माने जाते है । `. ध क | 


ज्योतिष सर्व संग्रह ॑ (9) ` प्रथम भाग 
आठ दिशाओं के स्वामी ग्रह 





पूर्वं दिशा का स्वामी सूर्य, आग्रेयकोण का शुक्र, दक्षिण का मंगल, चैत्य 
का राहु, पश्चिम का शनि, वायव्य का चन्द्रमा, उत्तर का बुध ओर ईशान कोण 
का स्वामी बृहस्पति है । इस प्रकार्‌ आटो दिशाओं के ये आर स्वामी है। 


एकादश करणो के नाम 
9 बव, २ बालव, ३ कौलव, ४ तैतिल, ५ गर, ६ वणिज 
ओर ७ विष्टि । | | 
ये सात करण "चर संज्ञक" ह । 
८ शकुनि, £ चतुष्पद, १० नाग, ओर ११ किस्तुघ्र । 
ये चार करण स्थिर संज्ञक है, 'इस प्रकार ११ करण ह । 
करण बनाने की विधि 


 .: शुक्त पक्ष की प्रतिपदा से गत तिथि को दूनी करे अर्थात्‌ बीच की तिथि 
को दूना करे । यदि सात से अधिक हों तो सात का भाग दे, जो शेष रहं उन्हीं 

को बवादि करण जानना । जैसे- हमें कृष्ण पक्ष की द्वितीया के पहले तथा दूसरे 
दल का करण जानना है तो गत तिथि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से कृष्ण पक्ष की ` 


 -- 
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प्रतिपदा तक १६ हई । इहं दूना किया तो ३२ हए । इनमे ७ का भाग देने 
से.४ बचे। पहले दल में चौथा तैतिल करण हआ तथा दूसरे मे गर करण हुआ। 


इसी क्रम से सब तिथियों के करणो को जानो । 


` बारह राशियों के नाम | 
9 भेष, २ वृष, ३ मिथुन,-४ कर्क, ५ सिंह, ६ कन्या, ७ तुला, ८ वृश्चिकं, 
£ ध॑नु, १० मकर्‌, ११ कुम्भ ओर १२ मीन । | 
` दिनमान देखना 
साठ घड़ी का एक दिन होता है । कभी दिन बड़ा हो जाता है ओर कभी 


रात बड़ी हो जाती है । एक घड़ी के ६० पल होते ह । ६० पल की एक घड़ी 


ओर एक पल के ६० विपल होते है. । २ पल का 9 मिनर होता है | २४ 
मिनट की १ घड़ी होती है । २ घड़ी का एक घटा ओर २४ घण्ट का एक 
दिन-रात होता है । एक नक्षत्र के चार चरण होते ह यानी चार अक्षर । जव 
किसी बालक का जम हो, उस दिन देखना है कि कौन-सा चरण है तो उस नक्षत्र 
के चार भाग कर ले । जब वह नक्षत्र आरंभ हज हो ओर जब तक रहे । 
जैसे-अश्विनी नक्षत्र मे जन्म हआ है तो देखो कि यह नक्षत्र ६० घड़ी भोग करता 
है, तो पन््रह-पन्रह घड़ी के चार चरण हुए । जो नक्षत्र ६० घड़ी से कम या 
अधिकं हो तो उतनी ही घड़यो को. चार जगह बटे तो जितनी बोट मे आये, 
उतनी ही षड़यो, पलो का एक नक्षत्र का एक चरण जानें । जिस चरण मेँ जन्म 
हो, उसी चरण का अक्षर नक्षत्र के नाम मे पहले आता है । इसका कुछ प्रमाण 
नहीं है कि एक नक्षत्र ६० ही घड़ी भोगे । जो पण्डित ६० घड़ी लगाते है, उनके 
लगाने से राशि भे अन्तर आ जाता है । देखिये कि अश्विनी नक्षत्र मे जन्म हुआ 
तो यह देखे कि कौन-से चरण मे हुआ ? उसी चरण के अक्षर पर नाम धरे । 
जैसे- च्‌, चे, चो, ला- अश्विनी । पहले चरण का अक्षर चूहै, दूसरेकाचेहै, 
तीसरे काचोहै, चौथेकालाहै। जो चू पर लड़के का जन्म हो तो चुत्नी । 
लड़की का जन्म हो तो चुनिया । चे पर चेतराम । चो पर चोबसिंह, चोलावती। - 
ला पर लालमणि या लालो । सव नक्षत्रों पर एेसे ही नाम रखें । ब्राह्मण के यहो 
शर्मा" लगाकर लिखें । क्षत्रियो के. यँ "वर्मा । वैश्य के यहं गुप्त तथा शूद्र 
के यँ 'दास' व चौधरी" कके लिखनां चाहिए्‌। जिस नक्षत्र के चरण मे लड़के . 


.. या लड़की का जन होगा, उसका बही नक्षत्र होगा| जैसे-यह ४ अक्षरो का नकषतर 
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हे, इसी प्रकार चार-चार अक्षरो के २८ नक्षत्र रँ । उन २८ नक्षत्रों के नाम तथा 
अक्षर आगे लिखे है । 


नक्षत्रं के चार-चार अक्षर 
|_ चलम | नत | ˆ चरणा _ | नसत | 
स्वाति 


विशाखा 











भरणी 
कृत्तिका 
रोहिणी 
मृगशिरा 






अनुराधा 
ज्येष्टा 
मूल 
पूर्वाषाढा 


















आर्द्रा 
ही | पुनर्वसु 


९ 










उत्तराषाढा 
अभिजित्‌ 


श्रवण 
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पू० भाद्रपद 






उ० भाद्रपद्‌ 
| ` रेवती ¦ 
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८, नौ अक्षरो की एक राशि होती है । जैसेचू +चे+चो + लां + ली + 
लू + ले + लो + आ- इन नौ अक्षरो की मेष राशि हृरई । इन अक्षरो भे सेजो 
नाम का पहला अक्षर होगा उसकी मेष राशि होगी । एसे ही ये बारह राशि है। ` 
बारह राशियों के नाम आगे लिखे जाते ई 
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नौ अक्षरो का राशि दो अक्षरो की राशि 
चूचेचोलालीलूलेलोआ सष; - 
इउएओवबाबीवबृूबेवो वृष 
ककीकूषडङ्छकेकोह. ` मिथुन 
हिहृहेहोडाडिडूडेडो ककं 
ममीमूमेमोटाटीदूटे, सिह 
टोपाषीपूषणख्पेपो कन्या 
रारीखूरेरोतातीतूते तुला 
तोनानीनूनेनोयायीयू ` वृश्चिक 
येयोभाभीभूधाफाढाभे धनु 
भोजाजीखाखीखूखेगागी  मकर्‌ 
गूगेगोसासीसूसेसोद कुम 
न 


दीदूथञ्लजदेदोचाची 


सवा दो नक्षत्रौ का एकं चन्द्रमा होता है- जैसे अश्विनी, भरणी, कृत्तिका के 

एक चरण तक मेष" का चन्द्रमा होता है । जिस जातक का अश्विनी नक्षत्र में 
' जन्म होगा, अथवा भरणी का होगा या कृत्तिका के पहले चरण तक का होगा, 
उसकी मेष राशि होगी । .. ~ ` व | 


चन्रमा देखना 


 _ अशविनीभरणी कृत्तिकापादे मेषः । कृत्तिकानां जयः पादा 
रोहिणी मृगशिरा वृषः । मृगशिरा -आरद्र पुनर्वसुपादत्रयं 
मिथुनः । पुनर्वसुपादमेकं पुष्यश्लेषान्ते कर्कः । मघां च 
पूरवाफाल्गुनी उत्तरापादे सिंहः । उत्तराणां जयो पादा 
हस्तचि्राखकन्या । वित्रा स्वातिः विशाखापादत्रयं तुला । 
विशाखापादमेक अनुराधा ज्येषठान्ते वृश्चिकः । मूलं च पूर्वाषाढा 
उत्तरापादे धनुः । उत्तराणां त्रयो पादाः श्रवण धनिष्ठार्धं मकरः । 
धनिष्ठा . शतभिषा पूर्वभाद्रपदा पादत्रयं कुम्भः 
` पू्वभिद्रपदापादमेकं उत्तरा भाद्रपदा रेवती मीनः ॥ | 
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टीका- अश्विनी के ४ चरण, भरणी के ४ चरणः तथा कृत्तिका के १ चरण 
तक मेष का चन्द्रमा रहता है । कृत्तिका ३,रोहिणी ४ तथा मृगशिरा के २ तक 
वृष का चन्द्रमा रहता है । मृगशिरा २, आर्द्रा ४, पुनर्वसु ३ तक मिथुन का 
चन्द्रमा । पुनर्वसु 9, पुष्य ४, श्लेषा ४ तक कर्क का चन्द्रमा । मघा ४, पूर्वा 
फाल्गुनी ४, उत्तरा फाल्गुनी के १ तक सिंह का चन्द्रमा । उत्तरा फाल्गुनी ३, 
हस्त ४, चित्रा २ तक कन्या का चन्द्रमा । चित्रा २, स्वाति ४ तथा विशाखा के 
३ तक तुला का चन्द्रमा । विशाखा १, अनुराधा ४, ज्येष्टा ४ तक वृश्चिक का 
चन्द्रमा । मूल ४, पूवषिाढा ४, उत्तराषाढा 9 तक धनु का चन्द्रमा । उत्तराषाढा 
३, श्रवण ४, धनिष्ठा २ तक मकर का चन्द्रमा । धनिष्ठा २, शतभिषा ४ तथा 
पू्वामिाद्रपदा ३ तक कुम्भ का चन्द्रमा एवं पूर्वभाद्रपदा १, उत्तरा भाद्रपदा ४ तथा 
रेवती ४ तक मीन का चन्द्रमा रहेगा । इस क्रम से सब को जान लँ | 


जव किसी लड़के का जन्म हो उस वक्त लग्र देखना कि इस वक्त क्या लग्र 
हे । पहिले यह देखें कि इस महीने में सूर्य किस राशि का है । निस राशि का 
ूर्य हो, उससे सातवीं राशि पर सूर्य छिप जाता है । जिस राशि पर सूर्य हो, 
उसको संक्रांति कहते है । उस राशि का २६ अंश तक एक अंश रोज घटता 
हे। ३० अंश पर सूर्य दूसरी राशि पर होता है । वही संक्रांति है । एक महीना 
सूर्य एक राशि पर रहता है । १२ राशियों पर इसी प्रकार घूमता रहता है । 
अब लग्र देखना चाहिए कि चैत्र के महीने मेँ किसी के बालक हआ तो चैत्रमें ` 
मीन की संक्रांति होगी । उषी रोज से भीन का पूर्य होता है । निस वक्त सूर्य 
उदय होता है, उस वक्त मीन लग्न रहती है ओर तीन घड़ी चौतीस पल भोगता 
है, यानी तीन घड़ी के चौतीस पल चदे तक रहता है । फिर मेष लग्र आ जाता 
है । एसे ही दिन-रात में १२ लग्र भोग करते है । संक्रांति के जितने अंश वीतते 
जायेगे, वह लग्र उतना ही रात मेँ बीतता जाएगा । देखिए, मीन की संक्रति के 
दस दिन गये, जब किसी के बालक हुआ, तो संक्रांति के दस अंश गये तो वह 
मीन लग्र तिहाई रात मे बीत जाता है, क्योकि दस तिया तीस । अब मीन लग्र 
३ घड़ी ३४ पल काहै, 9 घड़ी १२ पल रात मेँ बीता ओर २ घड़ी २२ पल 
दिन्‌ चदे तक रहा । फिर मेष आ गया, जो १० घड़ी १५ पल दिन चदे तक 
रहा किसी के किसी वक्त बालक हुआ, वही उसका इष्ट होता है । २ घड़ी २२ 
पल मीन लग्र बाकी रहा ओर ३।३४ मेष ओर ४।७ वृष इनको जोड़ो तो 
१०।३ आया, अब देखो इष्ट १०।१५९ का है तो जानें मिथुन लग्र रहा । एक ` 
कायदा ओर है, इष्ट की घड़ी-पल यानी जितना दिन चढ़ा हो या जितनी रात गई 
हो अर्थात्‌ जितना इष्ट हो, यह देखें कि संक्रांति के कितमे अंश शेष है । पत्रेभे 
देखें । जितने अंश पूर्य राशि के गये ट, उतने अंश के कोष्ठक लग्र-सारिणी मेँ. 
देखें । उसी खाने की घड़ी-पल इष्ट मे जोड़ दे । फिर उसमे सात का भाग दें । 


कात = 


` ज्योतिष सर्व संग्रह | (14) शात 

जो अंक बचे, उसे लग्रसारिणी मे देखें कि इन अंकों पर क्या लप्र है ? जहौ अंक 
मिले, वही लग्र जानना । = 

| लग्र भोग देखना | 

मीने मेषे ३।३४ कृत भू नेत्रे वृषे कुम्भे ४।७ मुनि वेदभुजा । 

मकरे मिथुने ५।०१ शशिखं वहि करक धने शराकृतरामा ५।४५ 

` वृश्चिके सिंहे ५।४१ रूप शरग्निः कन्या तुल ५।४२ 

मुजवेदगुणाः । 












लग्र भोग चक्रम्‌ 
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१. त क 
` तिधि गण्डान्तम्‌ | 

नन्दा तिथेश्च नामादौ पू्णायाश्च तथान्तिके । 

धटिकैका शुभे त्याज्या तिथिगण्डा घटि दयम्‌ ॥ 


, ~ टीका- नन्दां तिथि के आदि की तथा पूर्णा के अन्त की एक घड़ी अशुभ 
होती है । अतः ये शुभकायो मे त्याज्य ह । ॑ 4 | 








| नक्षत्र गण्डान्तम्‌ ` 
ज्येटठा श्लेषा रेवतीनां नक्षत्रान्ते ` घटीदयम्‌ । 


आदौ. मूलमधाश्िन्या भगण्डे धटिका दयम्‌ ॥ 


 . ` दीका- ज्येष्ठा, आश्लेषा, रेवती के अन्त की २ घड़ी ओर मूल, मघा तथा 
8 अश्विनी के आदि की दो घड़ी शुभ कार्य मे त्याज्य ह । र 


। . , लप्र गण्डान्तमाह :- 

„ . मीन वृश्चिक ककन्ति घटिकारं परित्यजेत्‌ । 

आदौ मेषस्य चापस्य सिंहस्य . घटिकार्दधकम्‌ ॥ 
५ | | 


ज्योतिष सर्व संग्रह (15) प्रथम भाग 
टीका- मीन, वृश्चिक ककं के अन्त की आधी घडी तथा मेष धनु ओर सिह 
के आदि की गधी घड़ी मे शुभ कर्म नहीं करने चाहिए । 


तिथिगण्डे भगण्डे च॒ लग्रगण्डे च जातकः । 
न॒ जीवति यदा जातो जीविते च धनी भवेत्‌ ॥ 


टीका- तिथि, नक्षत्र, लग्र के गंडान्त मे बालक का जन्म हो तो न जिये- 
जो जियो तो वह धनी हो । ये छः नक्षत्र गण्ड है- मूल, ज्येष्ठा, आश्लेषा, अश्विनी 
रेवती ओर्‌ मघा । ज्येष्ठा, मूल ओर आश्लेषा- इन तीन का प्रधान विचार होता 
है । अश्िनी, रेवती तथा मघो- इन तीन का नहीं । 


ज्येष्ठा नक्षत्र फलय 


ज्येव्ठादौ भातरं हन्ति दितीये पितरं तथा । 
तृतीये भ्रातरं चैव मातरं च चतुर्थके ॥ 
आत्मानं पचमे हन्ति षष्टे गोत्रक्षयो भवेत्‌ । 
सत्तमे चोभयकुल ज्येष्टं भ्रातरमष्टमे ॥ 


नवमे श्वसुरं हन्ति सर्व॒ हन्ति दशाशके 

टीका- ६० घड़ी के दस भाग करे, फिर ६-६ घड़ी का फल कहे । यदि 
ज्येष्ठा नक्षत्र की पहली ६ घड़ी मे बालक का जन्म हो तो नानी को अशुभ । 
दूसरी ६ घड़ी मे जन्माहो तो नाना को कष्ट । तीसरी ६ षड़ीमे जन्माहोतो 
मामाको कष्ट । चौथी ६ घडी भे जनमाहो तो माता को कष्ट । पांचवीं ६ घड़ी 
मे जन्मा हो तो बालक को कष्ट । छटी ६ घड़ी मे जनमा हो तो गोत्रं वालों को 
कष्ट । सातवीं ६ घड़ी में नाना के परिवार को ओर अपने कुटुम्ब को कष्ट । 
आठवी ६ षड में भाई को कष्ट । नवीं ६ घड़ी मे ससुर को कष्ट तथा दसवीं ६ 
घड़ी मेँ सब कुटुम्ब को कष्ट कटे । 


वार- सेवन फल . 
रवि ताम्बूल, सोम को दर्पण । मंगल को गुड़ खाकर अर्पण ।। बुध को 
धनिया, गुरु को जौ । शुक्र को दही की पीड़ा कहौ ।। शनिश्चर को अदरक 
खावे । सुख सम्पत्ति घर को आवे । 
मूल नक्षत फलम्‌ 
मूलेष्टौ मूलवृक्षस्य घटिकाः परिकीर्तिता ` 


स्तम्भेषु षष्ठं धटिका त्वक्‌ चैकादश स्मृताः । 


। ज्योतिष सर्व सं्रह॒ ` (16) . प्रथम भाग 
शाखायां च॒ नव प्रोक्ताः. पत्र प्रक्ताश्चतुर्दश । 
पुष्ये पंच फले वेदाः शिखायां च तयः स्मृताः ॥। 
मूले नाशो हि मूलस्य स्तम्भे हानिर्धनक्षयः । 
त्वक्‌ भरतुर्विनाशश्च शाखायां मातृपीडनम्‌ ॥ 
 परिवारक्षयः पत्रे पृष्े मत्री च भूपतेः । 
फले राज्यं शिखायां स्यादत्यजीवी च बालकः ॥ 


टीका- अव मूल संज्ञक नक्षत्र के विचारने की रीति मूलवृक्ष बना कर कहते 
है । मूल वृक्ष बनाकर ८ घड़ी जड़ मे रखे, ६ स्तम्म मे, ११ छाल मे, ६ शाखा 
मे, १४ पत्र मे, ९ पुष्प भे, ४ फल मे, ३ शिखा मे- इस प्रकार ६० घड़ी रखे । 
फिर उसका फल कहे । यदि मूल की ८ घड़ी मेँ बालक का जन्म हो तो मूल 
नाश हो । स्तम्भ की ६ घड़ीमेंहो तो धन की हानि । छाल की.११ घड़ीमें 
हो तो भाई का नाश । शावाकी ६षड़ीमेहोतो माता को पीड़ा.। पत्तोकी 
१४ घड़ी मेहो तो परिवार का नाश । फलकी ४ घड़ी मे जन्महोतो राजा का 
मंत्री हो अथवा वंशमे यादेशमेश्रेष्ठहो । ओर शिखा की ३ घड़ी में जन्महो 
तो आयु अल्प पावे अर्थात्‌ उमर थोडी हो । - 


भूल वृत फलम्‌ 


च | श | त 
32 
~ 
मूद्धस्यनेत्रगलकांशयुगञ्च स । हज्जानु गह्यपदमित्यति 
देह क भागः ॥ बाणाद्रि नेत्रहुत पुक्‌ श्रुतिनाग सद्र ।. 
शिरसः क्रमशस्तु नाड्यः ॥ १ ॥ राज्यं पितक्षयो 
मातृनाशः कामक्रियारतिः । .पितृभक्तो बली स्वघ्रस्त्यामी भोगी 
=. ~ 
















६ मू-नाश 





ज्योतिष सर्व संग्रह (17) प्रथम भाग 


टीका- आश्लेषा नक्षत्र के जिस भाग मेँ वालक का जन्म हो, ठसका फल 
इस प्रकार कहना । आश्लेषा नक्षत्र की पहली ५ घड़ी मे बालक का जन्म हो 
तो राज्य प्राप्ति । दूसरे भाग की ७ घड़ी मे पिता को कष्ट । तीसरे भाग की २ ` 
घड़ी में माताको कष्ट । चौथे भाग की ३ घड़ी मँ पर-खी रत । पांचवें भाग 
की४षड़ीमेंपिता का भक्त | छठे भाग की आठ घड़ी में बलवान्‌ । सातवें 
भाग की ११ घड़ी में आलघाती । आठवें भाग की ६ घड़ी मे त्यागी । नें 
भाग को £ घड़ी मे भोगी तथा दसवें भाग की ५ घड़ी में धनवान्‌ हो । इस प्रकार 
६० घड़ी के १० भाग करके फल कहना चाहिए । 


भूल, ज्येष्ठा तथा आश्लेषा नक्षत्र 
का अलग-अलग विचार 


यदि मूल, ज्येष्ठा व आश्लेषा- इन तीन नक्षत्रों मे से किसी नक्षत्र मेँ बालकं 
का जन्म हय तौ इनका २८००० मन्त्रँ का अथवा जितनी श्रद्धा हो, जाप कराये । 
ओर जब वह नक्षत्र २८ दिन में फिर आए, तो जिस मंत्र का जाप हो, उसका 
दसूठन करे । ओर जितना जाप हो, उसके दशांश का हवन करे । ७ या १४ 


या२१या २८ ब्राह्मण जिमावे । एेसा कने से मूल आदि नक्षत्रं का दोष दूर 


 ,ज्योतिष सर्व तष्ट 


हो जाता है अन्यथा विघ्न होता है | 


मूल नक्षत्र मन्रः _ 
ॐ मातेव पुत्रपृथिवीपुरीष्यमग्नि स्वेतो नावमारुषातां 
विश्वेदवतुभिः सीवदानः प्रनापतिर्विश्वकर्मा विमुञ्चतु । । 
लघु मूल मन््र 2 ॥ 
एष ते नितरति ! भागत्तं नुषस । १ ¦ 
~ नाव मा 
नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवीमनु । ` 
अन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सु्ेभ्यो नमः । २ । 


&/ 


~+ & 


ज्योनिप सर्व सग्रह (18) प्रथम भाग 
ज्येडा नक्षत्र म्नः 


ॐ स इषुहस्तैः सनिषंगिर्भिर््वशीस सृष्टा सयुधऽडन्रो गणेन । 
सं सृषटजित्सोमपा बाहु शद्धर्ुगर धन्वाप्रति हिताभिरस्ता । ३ । 


अंख्िनी नक्षत्र मनः 


` ॐ अखिनीतेजसोचक्षुः प्राणेन सरस्वती वीर्यम्‌ । 
वाचेन््रबलेन्रायदधुरिन्धियम्‌ । ॐ अशिनिभ्यां नमः । ४। 
यदि अश्विनी नकषतर के प्रथम चरण मे बालक का जन्म हो तो पिता को 


बाधा हो, दिन भे जन्म हो तो पिता को कष्ट, रत्रि मे जन्म होतो माताको कष्ट, 
ओर संध्या मे जन्म होतो स्वयंको कष्ट होता है । 


मघा नक्षत्र मल्नः 


ॐ पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः 
स्वाधायिभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधानमः ` 
अक्ष्नपितरोऽमीमदन्त पितरोऽतीतपन्त पितरः मुन्धध्वम्‌ । ५। 
, मघा के प्रथम चरण मे जनम हो तो मातृ-पक्ष को कष्ट । द्वितीय चरण में 


हो तो पिता को कष्ट । तृतीय चरण मेँ'हो तो सुख-सम्पत्ति । चतुर्थं चरण मे 
तो धन प्राति हो । । 


` रेवती नक्षत्र म्रः 


ॐ पूषन्‌ तव व्रते वयन्तरिष्येम कदाचनस्तोतारस्त इहस्मसि 
1६। ओंपृष्णोनमः।  - ~ च 


रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण मे जम हो तो राजा हो, दूसरे चरण में मंत्री 
तृतीय चरण मे सुख-सम्पत्ति मिले ओर चतुर्थ चरण मे हो तो स्वयं को कष्ट हो । 
 भूल- शान्ति की सामग्री 


| घड़ा १, केएवा १, सराई १०, पंचरंग, नार्यिल २, दूब, -कुशा, बताशे, 
सुपारी ५०, इन्द जौ, भोजपत्र, आटा, चावल, धूप, कपूर, अंगो २, कपड़ा 
` लाल रंग का इद मीटर चंदोवे के लिए, भवा ५० ग्राम्‌, बूरा ५० ग्राम, पेड़ा 
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८०. ग्राम, केले ४, पुष्यहार २, २७ घे की ककड, २७ पेड़ के पत्ते, २७ 
कुर्ओं का पानी, आम की टहनी, (गा-नल, यमुना-जल, हरनद का जल समुद्र 
क जल या समुद्र-्ञाग, पञ्च- रल, पञ्च- ल्व, पञ्च-गव्य, पंचामृत, बन्दनवार्‌, 


नीचे की, तालाब की, बामीकी, नदीकीया त्रिवेणी की, राजद्वार की । 
पीली मिट्टी वेदी क लिए २ ठेले । 


हवन सामग्री- चावल १ भाग, धी २ भाग, बूरा भाग, जौ ३ भाग, तिल 
४ भाग, मेवा, मधु, अष्टगन्ध, इन्द्र जी, भोजपत्र, सुगन्ध के लिए । | 
हवन सामग्री- चावल 9 भाग, घी २ भाग बूरा २ भाग, जौ ३ भाग, तिल 
४ भाग, मेवा, मधु, मधु, अष्टगन्ध. इन्र जौ, भोजपत्र, सुगन्ध के लिए । 
नोट- १ लाख मन्त्र पर १ मन चरु होना चाहिए । इसी हिसाब से जितना 
मन्त्र जपना हो, उतनी ही सामग्री होनी चादिए । 
अथ जन्मपत्री लिखना 


ॐ श्रीगणेशाय नमः । । यं ब्रह्म वेदान्त विदो वदन्ति परं 
प्रधानं पुरुषं तथान्ये । विश्वेद्गतेः कारणमीश्वरं वा तस्मे नमो 
विघ्रविनाशनाय । । 9 || जननी जन सौख्यानां वर्धिनी कुल 
संपदाम्‌ । पदवी पूर्वपुण्यानां लिख्यते जन्मपत्रिका । । २. || 
अथ शुभ संवत्सरेऽसिन्‌ श्रीनृपति विक्रमादित्य राज्ये सवत्‌ 
२०१६ शाके शालिवाहनस्य १८८१ उत्तरायणे वा दक्षिणायणे 
वरषा ऋतौ मासानां मासोत्तमेमासे भाद्रपदमासै कृष्ण पक्षे शुभतिथौ 
३ तृतीयायां भौमवासरे द्यः ३१ पलानि 9 पूवभिाद्रपदानाम 
नक्षत्रे ४२।०१ अतिगण्ड योगे ० ८।३१ बव नामकरणे 
९१।०१ तत्र दिनमानं ३४।५७ रात्रिप्रमाणं २८।०३ 

कककिगतांशाः २५ शेषांशा ५ ततरेष्टम्‌ ३४।५७ तत्समये 
मकरलग्रोदये विप्रवंशे वशिष्ठ गोत्रे पण्डित रामप्रसाद शर्मा तत्र 
पण्डित घासीराम शर्मा तद्यत्र प. केदारनाथ शर्मा तस्य गृहे पुत्रो 
जातः पूर्वभाद्रपदे चतुर्थ चरणे जन्मवशोत्तस्य जन्मनाम ` 
दीवानचन्द्‌ शर्मा सचेश्वर कृपया दीघ्ुष्मान्‌ भवतु । तस्यराशिः 
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मीन, वर्ण विप्र,वश्य जलचर, योनिः अश्व, राशीश गुरू, गण 
मनुष्य, नाड़ी आद्य, वर्ग सप्त, एते गुणा विवाहादौ व्यवहारादौ च 
विचारणीयाः । शुभम्‌ भूयात्‌ । । 


अथ चन्द्र कुण्डली अथ जन्म कुण्डली 





इसी रीत्यानुसार, जन्म समय के आधार पर जनमपत्री बना कर लिखनी चाहिए । ¦ 
लग्र-परीक्षा ओर ग्रहों काफल 


शब्द मेषे वृषे सिंहे, मकरे च तथा तुले । 
अर्द्ध शब्दो धटे कन्या शेषे शब्द ॒विवर्जयेत्‌ ॥ 
टीका- मेष, वृष, सिह, मकर ओर तुला- इन लग्रो में बार्लक का जन्म हो 


तो वह होते ही रोवे ओर कुम्भ, कन्या मे रो कर चुप हो जाय अर्थात्‌ थोड़ा रोवे। 
अन्य लग्रो मे बालक रोवे नहीं । | 


 शीर्षोदये विलग्रे मूर्धा प्रसवोऽन्यथोदये चरणो । 
उभयोदये च हस्तौ शुभदृष्टः शोभनोऽन्यथा कष्टः ॥ 


टीका-४।६।७।८।३। ११ इन लग्नो मे जन्म हो तो बालक 
` शिर से पैदा हुआ । १२ क हाथो के बल, पहले दोनों हाय आये । १ । 
,२।४।.६। १० इनलग्र मे पैरो की तरफ से बालक का जन्म कहे । लग्र 
पर शुभग्रह की दृष्ट हो तो बिना कष्ट के हो ओर पाप-ग्रह की दृष्टि हयो तो कष्ट 
से हुआ-एेसा कहे. । , | $ ` ~न 
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मीने मेषे च दे भार्ये चतुस्रो वृषकुम्भयोः । 

तुलायां सप्तकन्यायां बाणाश्च धनुकर्कयोः । 

अन्य लग्रे तथा तिखः सूतिकायां विधीयते ॥ 

टीका- मीन ओर मेष, लग्र मे २ स्री | वृष ओर कुम्भ में ४ ल्मी । तुला 

ओर कन्यामे ७ स्री । धनु ओर कर्क मे ५ ची । अन्य लग्नं मे बालक के जन 
के समय प्रसूति-गृह मे ३ घ्री उपस्थित थी- ठेसा कहे । | 

शशि लग्रे समाधात्री ज्येगृहेशे दिगम्बरम्‌ । 

तिस्रो वै मन्दिरे नार्यः बाला, वृद्धा युवास्तथा ॥ 


टीका- लग्र मे जहाँ चन्द्रमा पड़, उस्र बीच में जितने ग्रह हों, उतनी बाला, 
वृद्धा तथा युवा स्रियो की उपस्थिति कहे । 


पापे च॒ विधवा नारी क्रूर ग्रहे कुमारिका । 


सौम्य ग्रहे च सौभाग्या सूतिकायां विधीयते ॥ 
 . टीका- लग्र ओर चन्द्रमा के बीच मेँ जितने पाप ग्रह हों उतनी विधवा-खघी 
कहे । जितने क्रूर ग्रह हों उतनी कुमारी कहे ओर जितने शुभ ग्रह हो, उतनी 
सुहागिन स्िर्योँ कहे । > 

यत्र राहुस्तत्र शय्या मंगलः तत्र॒ भङ्दः । 

रविस्थाने दीपकश्च शनौ लौहश्च जायते ॥ 


टीका- जहौ राहु हो वरँ खाट कहे । जहोँ मंगल हो वहौँ पुरानी खाट या 
पावा-फटी खाट कहे । जहो सूर्य हो वहं दीपक का स्थान करे ओर जहौ शनिश्चर 
हो; वहो लोहे की उपस्थिति कहे । . 


उदयस्थेपि वा मंदे कुजे वाऽस्तं समागते । 
स्थिते वातः क्षपानाथे शशांक सुत शृक्रयोः ॥ 


टीका- यदि शनि लग्र मे हो अथवा ७ वें मंगल हो या चन्द्रमा ३ । ६।२।७ 
इन राशियों का होय- तो घर्‌ मेँ जनम नहीं हुआ था- एसा कहे । (4 


रशियों के स्थान 


रक्षि- १ सिर, २ मुख, ३ स्तन, ४ हृदय, ५ उदर, ६ कंठ, ७ नाभि, ए 
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लिग, ६ गुदा, १० जंघा, ११ घुटना तथा १२ पैर की सूचक ह । इनमें से जन्म 
के समय निस राशि मे पापग्रह हो, उसी जगह बालक के शरीर पर तिल या 
लहसुन का निशान बतावे । ` ्‌ 
सिंहे कन्या धने मीने करक्टि च तथा तुले । 
अतरिक्े भवेज्जन्म शेषे भूमो च जायते ॥ 
टीका- तिह, कन्या, धनु, मीन, कक, ओर तुला- इन लग्रो मे बालक का 
जन शेय्या पर कहे या हाथो पर, अन्य लग्रो मे पृथ्वी पर कहे । 
दशमे बुधजीवौ च केन्दरस्थाने यदा भवेत्‌ । 
सूर्यश्च तथा भौमश्च बालकस्य षडंगुलिः ॥ 
सव्यहस्तः तथा चैव॒ दक्षिणः करमेव च । 
वामहस्ते भवेद्राज्यं सनातः कुलदीपकः ॥। 


टीका- दशवे स्थान बुध या गुरु हो याकेन्र१ | ४।७। १० मेहो 
या सूर्य मंगल के संग में हो तो बालक .के ६ अंगुली कहे । वाये या दार्ये पैरमे 


ओर बाये हाय मे ६ अंगुली अच्छी होती रै । 


` तनुस्थाने यदा चन््रोऽथवा षष्ठे तथा भवेत्‌ । 

बालकस्य भवेज्जन्म तैलं दीपे न दृश्यते ॥ 
दशमे शूक्रसौ च पंचमे चैव चन्रभाः । 
तस्मिन्‌ बाले च जाते वै दीपकं परिपूर्णकंम्‌ । 
खण्ड दीपं तथा वुधे अष्टमे च बृहस्पतौ ॥ 
दीका- तनु स्यान मँ या छठे स्थान मे चन्रमा हो तो दीपक मेँ तैल नहीं था ।. 

शुक्र-शनि दशवे स्थान हों ओर चन्द्रमा पौँचवें हो तो दीपक मेँ तैल भरा हआ 

धा। बुध तो आधा दीपक तैल से भरा हुआ कहे । अष्टम बृहस्पति हो तो 


तैल भरा नहीं था- एेसा कहे । जो लग्र के आरम्म मे जन्म हो तो बत्ती ५ धी 
ओर जो मध्य मे हो तो आधी ओर अन्त मेहो तो नहीं रही थी- एसा ५ । 


चलब करे दीपं स्थिरे तत्रव ॒संस्थितम्‌ । 
विस्वभावे तथा लग्रे दीपं हस्ते प्रचालयेत्‌ ॥ ` 
टीका- जो पूर्य चर राशि में हय.याचरलग्रष्येतो दीप्रक हाथ भँ उठाया 


हुआ कहे । स्थिर लग्र मे, वहीं रक्खा हा कहे । द्विस्वभाव भे वही 
धर .दिया या वत्ती डाली हो, एसा कहना चाहिए । उठा कर वही 
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लग्र्ुमध्येशनिमिरतैलं सूर्योभवेत्तस्य धृतस्यदीपं । 
शेषे ग्रहे च कटुतैलंदीपमेवं प्रसूतौ खलु दीपमाहुः ॥ ` 


टीका- जौ लग्र मँ चन्द्रमा या शनि हो तो दीपक का तैल मीटा कहे । ूर्य 
हो तो धी का कटे, ओर कोई अन्य ग्रह हो तो कड़वे तैल का दीपकं कहे । 


दादशे भवने भौमे वामने विनश्यति । 
द्वादशे रवि राहुश्च दक्षिणं चक्षु नाशयेत्‌ ॥। 
टीका- १२ वे स्थान में मंगल दहो तो बया नेत्र बिगड़ा कहे ओर १० वें 
ूर्य- राहु हो तो दाहिनी ओंख का नाश कहे । 
शुक्रश्च तृतीये स्थाने सिह मेषे बृहस्पतौ । 
दशमे अर्कभौमो च मूकौ भवति बालकः ॥ 
टीका- शुक्र से तीसरे स्थान में मेष .या सिह कां गुरु ओर दशवे सूर्य या . 
मंगल हो तो बालक गंगा हो- एता कहे । य 
तुलालि कुम्भो अकुलीर लग्रे वाच्यं प्रसूता गृह पूर्वं दारे । 
स्यादत्तरा पश्चिमतो वृषे च । 
मेषे च सिंहे मकरे च याप्ये निगयतेसौभुवि दारदेशः ॥ 


1 


टीका- तुला, वृश्चिक, कुम्भ, कर्क इन सव लग्र भ से किसी मे बालकं का 
जन्म हये तो जच्चा के घर्‌ का दरवाजा पूर्व को बतावे । ६ । £ । १२।३ 
मेहो तो उत्तरको । २ में पश्चिम को ओर 9 | ५ । १० में दक्षिण को 
दरवाजा कहे । | । 
रषु स्थाने यदा चन्द्र॒ षड्रात्रं नैव ॒तंधते । 
अथवा षष्ठमासं च जातकाय विचारयेत्‌ः ॥ 

टीका- जिसके छठे स्थान मे पाप-ग्रह के साथ चन्द्रमा होतो जातक को £ 
दिन तक कष्ट कंहे अथवा वह ६ महीने तक जिये । * ` + 
लग्रस्थाने यदा सौरी रिपुस्थाने च चन्द्रमाः ।. | 
जश्च दशमे स्थाने ` मृतको जायते. पिताः ॥ 

दीका लग्र भे शनि, £ भे चन्द्रमा, १० वे मंगल हो तो उसके पिता कौ मृत्यु 
होयाकष्टहो | ` ` | । य 
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रवि मंगल वारः स्यात्‌ कृत्तिका भरणीयुता । 

$तेषा छठ आटे चोदस्या सो उपने कन्या धिया ॥। 

आप मरे यामाय सतावे, कुलक्षय करे कलंक लगावे । 
टीका- रवि, शनि, मगल- ये वार ओर कृत्तिका, भरणी आश्लेषा- ये नक्षत्र 

६ । ८ । १४- ये तिथि; जो इनमे कन्या का जन्महो तोयातो कन्यामरे या 

` माता मरे या कुलक्षय हो या कहीं कलंक लगे । 

आदित्ये नवमे तातो,. माता चन्द्र चतुर्थके । 


भौमे तुतीये भ्राता स्यात्‌ बुध तृतीये च मातुलः ॥, 
` टीका सूर्य से नौवें स्थान मे पिता को देखे । चन्द्रमा से चौथे स्थान माता 
को देखे । मंगल से तीसरे स्थान भाई को देखे । बुध से तीसरे स्थान मामा को 
देखे 1 अच्छा ग्रह हो तो अच्छा फल, बुरा हो तो बुरा फल कहे । 


चौथ चतुर्दशी नवमी जानो, रवि गुरु मंगल को परिंचानो । 


जो तीनो मे उत्तरा लहै, निश्चय बीज पराया कटे ॥ 
 टीका-४।१४। ६ये तिथिः सूर्य गुरु, भौम- ये वार, ओर उत्तरा नक्षत्र 
में बालक काजनमहो तो ओर का विन्द कहे ।. 


चतुष्यद गते भानौ शेषैर्वीर्य समन्वितैः । 
दितनुस्थः चक्ष्व यमलौ भव कोशवेष्टिता ॥ 


टीका- सूर्य चतुष्पद राशि १। २ । £ परार्धं मकर पूर्धि में होवे ओर सब 
ग्रह दिस्वभाव मेँ बलवान होय तो दो बालकों का जनम कहे । ` 
षष्ठाष्टमे च मूर्तौ च रहुश्चैव भवेद्यदि । 
चतुर्ष भवेन्मृत्युः क्षति यदि शंकरः ॥ 


 दैका-६।८। १२ राहुहो तो चौथे वर्षम, 
रक्ञाकरेतोभीनजीवे।. क 1 यु कहे । महादेव भी 


चतुर्थे च गतो राहुः अथवा दशमे भवेत्‌ । 
तस्य॒ बालक जन्मेषु दशमासे न जीवति ॥ 
 दीका- चौये,या दशवे स्थान पर राहु हो तो दशवे महीने मे कष्ट केः । ` 
मीने च लगने गुरु भार्गवौ च मेषे च सूर्यो मकरे कुजः स्यात्‌ 

: स्यात्‌ । 
महीपतिः छत्र धरोऽपि बालः मान्यो भवेदरापि धनाटूयतां गतः - 
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टीका- जो मीन लग्र हो ओर उसमें गुरु शुक्र पड़ हो ओर मेष राशि का सूर्य पड़, 
मकर का मंगल पड़े तो वह बालक नृप हो या राजा का मंत्री हो या धनादूय हो । 


लगे शुक्रो बुधोयस्य यस्य केन्द्रे बृहस्पति । 
दशमेऽडारको यस्य॒ स जातो कुलदीपकः ॥। 


टीका- लग्र मँ शुक्र या बुध हो, केन्द्र १ । ४ । ७ । १०मेगुरुहो ओर 
दशमं भाव मेँ मंगल हो तो बालक कुल-दीपक होता है । 


लग्रे शुक्रो बुधो नास्ति नास्ति केन्र वृहस्पतिः । 


दशमेङ़ारको नास्ति स जातः किं करिष्यति ॥ 
टीका- लप्र मँ शुक्र, बुध न हो ओर कन्द्रमे गुरुभीनहो ओर १० वें 
मंगल भी न हो तो. जातक दूसरों पर आश्रित रहे । 


चतुर्थे कर्मणि सोमः सुखेन प्रसवो भवेत्‌ । 
त्रिकोणेऽस्तं गतोः पापाः कष्टतः प्रसवो भवेत्‌ ॥ 


टीका- लग्र से ४ वा १० स्थान मे चन्द्रमा हो तोमाताकोकष्टनदहौ ओर 
जो £ । ५ | ७ पाप-ग्रहहोंतो माताको कष्ट हो । | 


कृष्णपक्षे दिवा जन्म शुक्ल यक्षे यदा निशि । 


` षष्टेष्टमे भवेत्‌ चन्द्रः सर्वारिष्टं निवारयेत्‌ ॥ 
टीका- जो कृष्ण पक्ष के दिन मे ओर शुक्ल पक्ष की रत्रि मे बालक का 
जन्म हो ओर ६ ओर ८ में चन्द्रमा हो तो सब कष्ट दूर करे । 


अर्कसुतः कुजौ राहुः पंचमस्था प्रसूतिवा । 
लशुनं वामकुक्षौ च गर्गाचिार्येण भाषितम्‌ ।। 


लीका- शनि, राह, मंगल-- ये ग्रह पांचवें स्थान मे हो तो बोई कोख मे लहसुन 
कहे- गर्गाचार्य का एेसा कहना है । | | 


सिहे लघे यदा जाता यामित्रे च शनैश्चरः । 
्रह्मापुत्रोऽपि संजातो म्लेच्छो भवति बालकः ॥। 


टीका- जो सिंह लग्र मे बालक जन्म हो ओर सातवें स्थान म शनि हो तो 
ब्राह्मण के यहां पैदा हुआ बालक. भी मलेच्छ होता टै. । 


लग्रस्थाने यदा शौरिः षष्टे भवति चनमाः । 
कुजश्च सप्तमे स्थाने पिता तस्य न जीवति ॥ 
 दीका- लप्र मे शनि, £ चन्द्रमा, ७ मंगल टो तो पिताकीमृत्युष्टो । 
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` दशमस्थाने यदा भौमः शतरुेत्रस्थितो यदि । 


मृतये तस्य ` बालस्य पिता शीघ्र न जीवति ॥ 
टीका- १० वे स्थान में मंगल हो ओर शत्रु की राशि मेहो तो उस बालकं 
का पिता शीघ्र मृत्यु को प्राप्त हो 


त्रिभिस्चैभवेद्राजा निभिः सस्थानि मचन्रिणां । 
त्रिभिर्नयिभविहासः त्रिभिरस्तैभ्वित्‌ शठः ॥ 
टीका- जिप्तके तीन ग्रह उच्च के पड़ हों वह राजा होता है ओर जो तीन ग्रह 
अपने स्थान के होतो मंत्री ओर नीचकेहोंतो दास हो ओर जो ग्रह अस्त के 
पड़ हों तो मूर्ख होता है । 
 जन्मलग्रे यदा भौमश्वाषटमे च ब्रहस्पतिः । 
वषं च दाशे युः यदि रक्षति शंकरः ॥ 


टीका- जो जन्म लग्र मे मंगल हो ओर ८ में बृहस्पति हो तो बारह वर्ष मे 
मृत्यु हो । शंकर भी रक्षाकरेंतोभीन जीवे 


चतुर्थ च॒ यदा राहुः षे चन्द्रोऽष्टमेऽपि वा । 


सद्य एव भवेन्मृत्युः शंकरो यदि रक्षति 


टीका- चौय स्थान में राहु हो; ६, ८ चन्द्रमा हो तो बालक की तक्ताल मृत्यु 
हो । महादेव भी रक्षा करं तो भी न जीवे 


लग्ने क्रूरश्च. भवने क्रुरगः पाततगे यदा । 
दशमे भवने करर कष्टे जीवति बालकः ॥। 
लग्र ओर क्रूर ग्रह चौथं या दशवे स्थान मेँ हों तो भी बालक कश से जीवे। 
 शनिकेत्रे यदा भानुभनुकेत्रे यदा शनिः । 
दादे वत्से मूल्यर्बलकस्य न संशयः. ॥ 


` .दीका-शनिकेकित्रमें सूर्य ओर सूर्य के क्षेत्र मे शनि 
अरिष्ट टो (शत्र स्थान या घर को कहते है) = . 


मूत शुकरबुधौ यत्य केन्द्रे यैव बरहस्यतिः । 


1 नेयः कुलदीपकः ॥ 
| सक जन्म लप्र व ौ हो, मे गुरु ० वें 
¦ म मंगल हो तो.वह वालक कुल मर 2 य 


पचमे च निशानायो त्रिकोणे . यदि वाक्पति 
दशमे च महीपुत्र जीवति ॥ 
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टीका- लग्र से चन्द्रमा ५ वें स्थान हो ओर्‌ त्रिकोण में वृहस्पति हो ओर . 
५।६।१० मे मंगल हो तो उसकी परमायु अर्थात्‌ सौ वर्ष की आयु हो । 
धनस्थानैे यदा शौरिः रसेहिकेयो धरात्मजः । 
शुक्रो गुरुः सपमे वा अष्टमे रवि चन्रमाः ॥ 
ब्रह्मपुत्रो भवेदापि वेश्यासु च सदा रतिः । 
प्राप्तो विंशतिमे वर्षं म्लेच्छो भवति नान्यथा ॥। 
टीका- दूरे स्थान मे शनि, राहु मंगल हों ओर सातवें स्थान मे शुक्र, गुरु 
हों ओर स्वे स्थान मे रवि, चन्द्र हों तो ब्राह्मण का पुत्र होने पर भी वेश्यागामी 
हो । २० वर्ष की उम्र में म्लेच्छ हो जाये । 
अजे सिंहे कुजे शौरित्मे तिति पंचमे । 


पितरं मातरं हन्ति भ्रातरं हि शिशेः क्रमात्‌ ।, 
टीका- जो एवि, राहु, मंगल, शनि- ये ग्रह १। ५ स्थान मे पड़ तो कष्ट देते 
ह । शनि, रवि हो तो पिता को कष्ट दे । राहु माता को, मंगल भ्राता को ओर 
शनि बालक को कष्ट करता है । | 


भोमक्ेत्रे यदा जीवः षष्ाष्टास्यु च चन्द्रमाः । 


वर्षऽष्टमेपि सत्यु ईश्वरो यदि रक्षति ॥ 


टीका- मंगल के क्षेत्र मे बृहस्पति हो ओर ६ । ८ स्थान में चन्द्रमाहो तो 
८ वर्षमे बालक कोकष्टदहो | जो ईश्वर हीरक्षाकरेतो ही बचे | 


दशमेऽपि यदा राहूर्नन्मलगरे यदा भवेत्‌ ।- 
वषं तु षोडशे ज्ञेयो वुधैमूद्ुर्नरस्य च ॥. 
टीका- १० वें राहु अथवा लग्र मे राहू हो तो १६ वे वर्ष मे अरिष्ट जानना। 
घटे च भवने भौमः राहुश्च सप्तमे भवेत्‌ । 
अष्टमे च यदा शौरिः तस्या भार्या न जीवति ॥ 
` ~ दीक- छठे स्थान में मंगल हो, सातवें स्थान मे राह हो, आठवें स्थान में 


शनिहोतोखीको कष्ट हो । कन्या की जन्मपत्री मे पाप ग्रह अथवा क्रूर ग्रह 
सातवे स्थान में हो तो ये वैधव्य-योग करते है । इनका देखना बहुत आवश्यक है । 


शुभ-अशुभ ग्रह देखना ९ 


` चन्रमा, बुध, वृहस्पति, शुक्र- ये शुभ ग्रह ह ओर सूर्य मंगल, शनि, केतु- ` 
ये पाप-ओर कर ग्रह । ` 
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| ब्रीकुण्डती फलम्‌ 

सप्तमे भागवि जाता कुलदोषकरी भवेत्‌ । 
कर्कराशिस्िते भौमे शरो भ्रमति वेश्मसु ॥ 


टीका- सातवें घर में जिस खी के शुक्र हो, वह कुल को दोष लगावे । कर्क 
राशि मे मंगल या शनि हो तो बन्ध्या हो या घर-घर वास करे । 


` बात्ये च विधवा भौमे पतित्याज्या दिवाकरे । 
तस्मे शौरिः पापदृष्टे कन्यैव समुपैष्यति ॥ 


टीका- जिस खी के ७ वें स्थान पर भौम हो, उसको बाल-विधवा योग कहे, 
सूर्यो तो पति का त्याग करे, शनि हो या पापग्रहकीदृष्टिहोतो कन्याका 
विवाह बड़ी उप्रमेदहो । | 


एक एव सुरराज पुरो वा केन्द्रगोऽपि नव पचमगो वा । 
शुभ ग्रहस्य विलोक्यतो वा शेषखेचरवले न किवा ॥ 


टीका-जिसखीकेलग्र मे गुरु हो ओर केनद्र१।४।७। १० 
या६।५मेहो ओर शुभ ग्रहो कीउन पर दृष्टिहो तो फिर खोटे ग्रह कुछ 
नही कर्‌ सकते । 

विशेष- सूर्य से नवे स्थान पिता का, चनद्रभा से चौथे स्थान माता का, मंगल 
से तीसरे स्थान भाई का, शनि से आखव स्थान मल्यु का, बुध से छठे स्थान रोगों 
का तथा मामा ओर शत्रु का, गुरु से पांचवें स्थान सन्तान का, शुक्र से ७ वें स्थान 
छी का हाल कहे । जो शुभ ग्रह पड़े अच्छा कटे । पाप या क्रूर ग्रह पड़े तो 
खोटा कहे । यदि किसी स्थान का स्वामी दूसरे स्थान को देखता हयो तो उस 
स्थान के शुभ ग्रह की वृद्धि करेगा तथा पाप ओर क्रूर ग्रह का नाश करेगा । 


मूर्तौ करोति विधवां दिन्रत्‌ कुजश्च राहूरविन्टतनयां रविजो 
दद्धरम्‌ । शुक्रः शशोडूतनयश्च गुरुश्च साध्वीमायुः क्षयं 
प्रकुरुतेऽत्र च शर्व राशिः ॥ | £ 
| टीका- जिस स्री के लग्र मे सूर्य ओर मंगल हो, वह सी विधवा होती है ` 
जओर राहु केतु सन्तान का नाश कते है, शनि हो तौ दद्रा होती.है, शुक्र या 


 -बुध अथवा वृहस्पति होय तो साध्वी (भली) हो ओर चन्रमा हो तो आयु कम 
करता है | | 2 ॑ 


ज्योतिष सर्व संग्रह (29) ¦ प्रथम भाग 


कुर्वन्ति भास्करशनैश्चर राहुभोमाः दाददरयदुःखमतुलं सततं 
दितीये । वित्तेश्वरीमविधवां गुरु शुक्रसौभ्यः नारी प्रभूततनयां 
कुरुते शशांकः ॥ 
टीका- सूर्य, शनि, राहु, केतु ओर मंगल- यह ग्रह दूसरे स्थान मे स्थित हो 
तो वह ली अत्यन्त दरिद्र ओर दुःखिता होती है । वृहस्पति, शुक्र या बुध स्थित 
हो तो वह शी सौभाग्यवती ओर अधिक धनवती होनी चाहिए ओर चन्द्रमा वहत 
पुत्रवती करता है । शः 
शुेन्दुभौमगुरुसूर्यवुधस्त्रतीये कुर्युः सतीं बहुसुतां धनभोगिनी 
च । कन्यां करोति रविजो बहु वित्तयुक्ताम्‌ पुष्टं करोति नियतं 
खलुरैहिकेयः ॥। 
टीका- निस सी के तीसरे स्थान मे शुक्र, चन्द्रमा, मंगल, बृहस्पति, सूर्य 
अथवा बुध इनमे से कोई ग्रह वेठा हो तो वह स्री पतिव्रता, अनेक पुत्रो वाली 
ओर धन सम्पन्न होती है। शनि वैठा हो तो उसके विशेष धन होता है । उसी 
स्थान में राहु, केतु भा विद्यमान हो तो शरीर को पुष्ट करते हं । 
स्व्यं पयः क्षितिजसूर्यसुते चतुर्थे सौभाग्यशीलरहितां कुरुते 
शशांकः । राः सपलिसहितां क्षिति वित्तलाभम्‌ ददयात्बुधः 
सुरगुरुर्भुगुजश्च सौख्यम्‌ ॥। | 
टीका- चतुर्थ स्थान में मंगल अथवा सूर्य स्थित हो तो उस शी के दुग्ध स्वल्प 
अर्यात्‌ थोड़ा होता है । चन्द्रमा सौभाग्य ओर सुशीलता का नाश कता है । राह 
केतु हो तो उसके कन्या अधिक होती हैँ ओर उसको भूमि धन्‌ का लाभ होता है। 
बुध, वृहस्पति ओर शुक्र हो तो उसे अनेक प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है । 
नष्टात्मजां रविकुजौ खलु पंचमस्थौ, चन्द्रातमजं बहुसुतां 
गुरुभार्गवौ च । रहुर्ददाति मरणं रविजश्च रोगं, 
कन्यानिधानमुदरं कुरूते शशांकः ॥। 


टीका- पंचम स्थान मे यदि सूर्य अथवा मंगल हो तो संतान को कष्ट करता 
है । बुध, वृहस्पति ओर शुक्र हो तो वह सरी अनेक पुत्रो वाली होती है । राहु, 
केतु मरण करता है । शनिश्चर प्रबल रोग उसन्न करता है ओर यदि चन्रमा 
उक्तं स्थान में हो तो कन्या अधिक होती ह । | 





ज्योतिष सर्व संग्रह ५ प्रथम भाग 
षष्ठे शनैश्चरकुजौ रविराहुजीवाः । नारी ति सुभगां 
पतिसेविनीं च । चन्द्रः करोति विधवामुशना दशां वेश्यां 


शशांकतनयः कलहप्रियां वा ॥ 

टीका- जिस स्री के छठे स्थान मे शनिश्चर, सूर्य, राहु, केतु, बृहस्पति अथवा 
मंगल इनमे से कोई ग्रह. बैठा हो तो वह घ्री सदाचारिणी ओर पति की अत्यन्त 
सेवा कएने वाली 'होती है । छठे स्थान में चन्द्रमा हो तो विधवा करता है ओर 
उक्तं स्थान में शुक्र के स्थित होने ते वह खी दरिद्रा होती है । यदि उस स्थान में 
बुध बैठा हो तो वह खी वेश्या अथवा नित्य कलह करने वाली होती ड । 


सूर्याऽऽरशौरिशशिसौम्यगुरुश्च शुक्रः नारीं करोति सततं निज 

जन्मलग्नात्‌ । ईशेर्विहीनविधवां च जरासमेतां सौन्दर्यभर्तु- 
सुखभोगयुता क्रमेण ॥ ` 

टीका- जिस ची के सूर्य सप्तम हो तो वह पति को त्याग दै, मंगल सप्तम हो 

तो विधवा हो, शनि हो ५.६ बड़ी का विवाह हो, चन्द्रमा हो तो सुन्दर हो, 


बुध हो तो सौभाग्यवती, हो तो सर्वं सुख वाली, शुक्र हो तो भोग भोगने 
वाली भाग्यवती हो । 


स्थानेऽष्टमे गुरुबुधौ नियतं वियोगं मृत्युं शशांक भृगवश्चतथेव 
राहुः । सूर्यं करोति विधवां सुभगां महीजः सूरयात्मजौ ब्हुसुतां 
पतिवल्लभां च ॥ व 
दीका जिस छी के अष्टम स्थान में बृहस्पति अथवा बुध वैठे हों उसका 
अपने पति से वियोग रहता है । र्य विधवा करता है, मंगल सदाचरण करने 


वाली बनाता है ओर शनिश्चर उस स्थान मे हो तो उसके पुत्र बहुत हों तथा वह 
घ्री अपने पति की प्यारी होती है । | ५ | 


चन्द्रात्मजो भरगुदिवाकरसोम्यधिष्णाः धर्मस्थिता विदधते किल 
ध्मनिष्ठाम्‌ । भोमोरुजं सूर्यसुतश्च रण्डा नारी प्रसूततनयां 
कुरुते शशांकः ॥। | | 

दीका- निस सखी के वुध, सूर्य ओर वृहस्पति नवम स्थान मे हों तो उस खी 


को वुद्धि धर्म आचरण करने वालौ हय । मगल रोग उत्पन्न करता है. शनिश्चर 
विधवा काता है तथा चन्रमा सन्तान उत्यन् करता है । . 


ज्योतिष सर्व संग्रह (31) प्रथम भाग 


राहुः करोति विधवां यदि कर्मणि स्यात्‌ पपे रति दिनकरश्च 
शनैश्चरश्च । मृत्युं कुजोऽर्थरहितां कुलटां च चन्द्रः शेषा ग्रहा 
धनवतीं सुभगां च कुर्युः ॥ | 
टीका- कर्म अथवा दशम -स्थान में जिस घी के राहु स्थित हो वह विधवा 
होती है, सूर्य ओर शनि पाप मे प्रीति करते है, मंगल धन का नाश ओर मयु 
करता है, चन्द्रमा उसी स्री को कुलटा, परपुरुष से प्रीति एवं अन्य ग्रह धनवती 
ओर सुभगा करते है । | 
आयुः स्थितश्च तपनः कुरुते सुपुत्रां पुत्रार्थिनी च 
महिनोऽर्थवतीं हि चन्द्रः । आयुष्मतीं सुरगुरुश्च तथैव सौम्यो 
राहुः करोति विधवां भृगुरर्थयुक्ताम्‌ । । 
टीका- जिस स्री के ग्यारहवं स्थान में सूर्य हो तो वह सुपुत्रवती होती है, 
उसी स्थान मे मंगल पड़ा हो तो उसे पुत्र की सदैव अभिलाषा वनी रहे । चन्द्रमा 


धनवती करता है । बृहस्पति आयु की वृद्धि करते है ओर बुध, राहु, केतु विधवा _ 


कर देते है तथा शुक्र अनेक प्रकार से धन का लाभ कराते है | 


अन्तेगुरुहिं विधवां दिनकृहरिरां चन्द्रोधनव्ययकरीं कुलटां च 
राहुः । साध्वी भवेत्‌ भृगुबुधौ बहुत्र पौत्रान्‌ प्राणप्रसक्त हदयां 
सुहृदां कुजश्च ॥। 


टीका- बारहवें स्थान मे निस घी के बृहस्पति हों तो विधवा करते है । 
ूर्य दद्रा (धनहीन) कर देता है । चन्द्रमा धन खर्च कराता है । राहु, केतु 
कुलटा (व्यभिचारिणी) करते है । यदि उस स्थान में शुक्र अथवा बुध हो तो वह 
सी ५ (पतिव्रता) होती है ओर मंगल अनेक पुत्र- पत्र से युक्त करके सुहृदयी 
बनाता है । 


-छटी दसूटन देखना 


टीका- ६ दिन की छठटी ओर दस दिन का या ग्यारह दिन का दसूटन । 
` शुभ वार्‌ हो । जनम पत्री मे नहँ चन्द्रमा पडे, वही उसकी राशि समञ्चनी चाहिए। 


ज्योतिष सर्व संग्रह (32) प्रथम भागृ ` 


वर्ग देखना 


अवर्गाो गरुडो ज्ञेयो विडालः स्यात्कवर्गकः । 
चवर्गः सिहनामास्याद्‌ टवर्गः कुकरः स्मृतः ॥। 
स्प्यः स्यात्तवर्गोऽपि पवगो मूषकः स्मृतः । 

वर्गो मृगनामास्यात्तथा मेषः शवर्गकः ।! 


ज = च| ट| ०१|| ग 
||| षर ष 
















वर्ग वैर देखना 
वैरं मूषकमा्नरं तद्‌ वैरं मगसिहयोः । 


वैरं गर्ड्सर्पश्च यद्‌ वैरं श्वानमेषयोः ॥ 


टीका- मूसे का ओर बिलाव का वैर । मृग का ओर सिंह का वैर । गरुड 
काओरसर्पकावैर । कृत्ते काओरमेद्रेकावैर । 


वर्गं फल देखना 


स्वर्गात्‌ पंचमे शतुश्चतुर्ये मित्रसंज्ञकः । 
उदासीनसतृतीयश्च वर्ग ` भेदजजिधोच्यते ॥। 


गरुड | विलाव | . सिंह | कुत्ता मूषक | मृग | मेढा 
वर्ग | वर्गं | वर्ग | वर्गं | वर्गं | वर्गं | वर्गं | वर्ग 


। 
५, 


ज्योतिष सर्व संग्रह (33) प्रथम भाग 


टीका- अपने वर्ग से पोँचवे वर्गं हौ तो वैर जानो । चौथे हो तो मित्र, तीसरे 
` हो तो उदासीन जानना । | 


बारह स्थानों के नाम 
(दादश भाव संज्ञा) 





तनुर्धनं युहत्‌ सौख्यं, पुत्रे शतुः कसंत्रकाः । 
मरणं धर्मं कर्मयि व्ययो दादश धंख्यकाः ॥ 
तनु 9, धन २, सुहृत्‌ ३, सुख ४, पुत्र ५, अरि ६, योषित 
 . ७, निधनं ८, धर्म €, कर्म १०, आय ११, तथा व्यय १२- ये 
बारह भाव होते है । 
रीका- इन बारह स्थानों के नाम ऊपर के कुंडली चक्र मँ देखकर जानो । 


ड की दृष्टि 
टीका- जिस स्थान को जो ग्रह देखता है, उसका नाम दृष्टि है । 
पदेकटृषिर्दशमे तृतीये विपादद्रषटिर्नवषंचमे वा । ` 
५ त्रिपादटृशटिश्चतुरष्टके च सम्पूर्टरष्टिः सम सप्तके च ॥ ` 
= शनेस्तवकादशे पूर्णां दृर्िर्जीवस्य कोणके । ` 
र बुधेज्ञया ` पू्णटषटि भौमस्य  चतुरष्टके `॥। 


` ज्योतिष सर्वं संग्रह (34) ` प्रथम भाग 

टीका- सब ग्रह अपने स्थान से तीसरे व दसवें घर मेँ एकपाद दृष्टि से देखते 
है । नवे व पांचवे घर मे दो पाद दृष्टि, चौथे व आव्वे घर मँ तीन पाद दृष्ट 
ओर सब ग्रहों की सातवें घर मे सम्पूर्ण दृष्टि होती है । ६ शनि, गुरु, भौम इनकी 
सपर्ण दृष्टि मे ये भेद है कि ये ग्रह शनि तीसरे व दशवे घर मे भी, गुरु पांचवे 
व नवे घर मे भी तथा मंगल चौथे व आव्वे घर म भी सम्पूर्ण दृष्टि से देखता है । 


ग्रहो की अवधि 


मासं शृक्रवुधादित्याश्चन्द्रः सपाहिनदयम्‌ । 
भोमल्निपक्षंजीवोऽब्दं साद्धवर्षदयं शनिः ॥ 
राहुः केतु सदाभुक्ते सादमेकन्तु वत्सरम्‌ । 
टीका- सूर्य, शुक्र, बुध, एक-एक महीना एक राशि पर भोग करते है अर्थात्‌ 
रहते है । चन्द्रमा सवा दौ दिन रहता है । मंगल डड महीन, वृहस्पति एक वर्ष, 
शनिश्चर ठाई वर्ष ओर राहु केतु डढ-डद़ वर्ष भोग करते हैँ । 
| नवग्रहों की जाति 
ब्राह्मणौ जीवशुक्रो च क्षत्रियौ भौमभास्करौ । 
सोमसोम्यौ विशौ प्रोक्तौ राहमंदौ तथा सुरौ ॥ 
दीका- शुक्र, वृहस्पति की ब्राह्मण जाति है । मंगल, सूधःकी क्षत्रिय । बुध, 
चन्रमा कौ वैश्य ओर शनिश्चर, राहु, केतु इनकी दैत्य जाति रै । 
| नव ग्रहो के रु | 


र्तावड़ारकादित्यौ श्वेतौ शुक्रनिशाकरौ । 
`. हस्तः बुधौ गुरुः पीतः शनिः कृष्णस्तथैव च । 
रह ` कतुस्तथा धूम्र कारयेच विचक्षणः ` । 


टीका- मंगल, सूर्य इनका लाल रंग । चन्द्रमा, शुक्र का सफेद रग । बृहस्पति 
का पीला, बुध का हरा, शनि का काला, राहु-केतु का धुएं जैसा । ग्रहों के स्थान- 
ूर्य शरीर, चन्रमा मन, मंगल सत्व बुध वाणी, बृहस्पति ज्ञान व शुषः शुक्र वीर्य 
श १.५ | शनि दुःख । ग्रहो के बल-बलवान्‌ ग्रह पुष्ट ओर निर्बल ग्रह 


ज्योतिष सर्व संग्रह (35) प्रथम श्राय 

रहो के अधिकाीगण . ` 

राजा रविः शशधरश्च बुधः कुमार सेनापति 

. क्षितिसुतः सचिवौ सितस्यौ । भत्यस्तथा तरणिजः 
सवला ग्रहाश्च कुर्वन्ति जन्म समये निजमेव रूपम्‌ ॥ 


र्यं राजा, चन्द्रमा मंत्री, मंगल सेनापति; बुध, युवराज, गुरु, शुक्र मत्री; 
शनि दूत है। फल देने वाला ग्रह है, एसे ही अधिकारी के दवारा फल देता डे । 


रशियों की भाव संज्ञा 
मेष वृष धनुसिहाश्चतुष्पादास्युः मकरप्वर्थभागश्च । 
कोटः केक॑टशशिः सरीसृषो वृश्चिकः कथितः ॥ 
मकरस्यापश्चिमाधं ज्ञेयो भीनश्च जलचर ख्यातः । 
मिथुन तुला घटकन्या दिदाख्या धनु पूर्व भागश्च ॥ 


, 9 शीर्ष२े मुख ३ बाहु ४ हृदय ५ उदर ६ कीट ७ नाभि ८ लिंग ६ गुदा 
१० जंघा ११ जानु १२. चरणानि । 

एके चर्‌, दूसरी स्थिर, तीसरी दिस्वभाव- इसी प्रकार राशियों को गिन । 
इनकी यही तीन संज्ञा ई । | 


बारह राशियों के रंग 
१ अरुण, २ शीतल, ३ हरित, ४ पाटल, ९ पांडु, ६ चित्रा, ७ श्वेत, ए 
काला, £ पूर्वाद्ध सुवर्ण, उत्तरार्ध पीत, १० पिंगल, ११ विचित्र, १२ भूरा । 
9 टीका- मेष का रंग लाल, वृष का कपूर्‌, मिथुन का हरा, कर्क का गुलाबी, 
गह का पीला, कन्या का चित्र विचित्र जैसा, तुला का सफेद, वृश्चिक का काला, 


धनु का पीला, मकर का नेवले जैसा, कुम्भ का भी नेवले जैसा ओर मीन कं 
छली जैसा होता है । | 


“ स्वामी देखना | 
 मेषत्रश्चिकयोर्भौमः शुक्रो वृषतुलाधिपः । 
` बुधः कन्या . मिथुनयोः पतिः कर्कस्य चन्द्रमाः ॥ 
` स्वामी मीनधनुर्जविः . शनिर्मकरुम्भयोः । ` 





ह 


ज्योतिष सर्व सग्रह (6) प्यमशरुं _ 
सिहस्याधिपतिः सूर्यः कथितो गणकोत्तमः ॥। 
कन्या राह प्रोक्तं केतोश्च मीनसज्ञकम्‌. । 


| १/५ 
। |१२।११।०।०|० | ‹ 


भौम | शुक्र | बुध | गुरु. | शनि | चन्द्र सूर्य | राहु | 
स्वामी | स्वामी | स्वामी | स्वामी | स्वामी स्वामी । स्वामी | स्वामी | स्वार 


यञ्च नीच शह देखनी 


रवि्मेषे तुले नीचौ वृषे यन््स्तु वृश्चिके 

भोमश्च नक्रे कर्के च लिया सोम्यो शषस्तथा |, 
गुरुः कर्के य. मकरे च मीने कन्ये सितस्य च । 
मन्दस्तुलायां मेषे च कन्या रहुर््रहस्य च । 


 राहूर्युे च चापे च॒ तमोवत्‌ केतुजं फलम्‌ । ` 
प्रत्तं गृहाणामुचत्वं नीचत्वं च क्रमाद्‌ बुधः, ॥।. 
| द| गु गह 
| १ |: | ४|१२|७।३|६ 
।५।२८|४१२।१०।६|१|६ | 


टीका- जिस राशि पर जो ग्रह उच्च का होता है, उससे वही ग्रह छटी ए 
पर नीच का होता है । 















ग्रहो के दान 


सूर्याय धेनुं ताम्रं च गोधूमं रक्तचन्दनम्‌ । 
चन्र शेखं॒चन्दनं च . सितवघ्रं च तण्डुलम्‌ 
कुज वन्न प्रदातव्या रक्तवल्न गुडौदनम्‌ । 


बुधे कर्पमु्े च॒ हरितवल्र ` हरिन्मणिम्‌ 





धोतिष सर्वं संग्रह (3) प्रथम भाग 
पीतवस्र दयं जीवो हरर चणकं मणिम्‌ । 

अश्वं शुक्रः सितं देया्ुक्ल धान्यानि यानि च ॥ ` 
शनौ तैलतिले देयात्कृष्ण॒ गोदानमुत्तमम्‌ । 
रश्च महिषी छागा माषाश्च तिलसर्षपौ ॥ 
अजामेषश्च दातव्यौ केतुश्चान्नं च मिश्रितम्‌ । 
स्वर्णगो-विप्र पूजाभिः सर्वेषु शान्तिरुत्तमा ॥ 


ग्रह-दान-वस्तु चक्रम्‌ 
ूर्य॒| गुड़, लाल गेह, लाल कपड़ा, सोना, तोँवा, लाल चन्दन, लाल फूल, 
घृत, केशर, मृगा, लाल गौ, माणिक यानी मणि कुसुम्भ । 


चन्द्र॒ | सफेद चावल, कपूर, चांदी, घृत, श्वेत चन्दन, श्वेत वल, दही, श्वेत 
फूल, बूरा, मोती, शंख, मिश्री, सफेद बेल । 







मंगल | मृगा, लाल गेह. तौबा, गुड, लाल कनेर का एूल, घृत, लाल कपड़ा, 
लाल चन्दन, मसूर, लाल बेल, सोना, केशर, कस्तूरी । 





बुध | मंग, कोसी का पात्र, सोना, घृत, हाधी दत, हरा वल्ल, हरी मणि, 
हरा फूल, हरे फल, मिश्री, पत्ना, खांड़, कपूर, शस । 


बृहस्पति | हल्दी, पुस्तक, पीला कपड़ा, घृत, पीले एूल, चने की दाल, पुखराज 
सोना, घोड़ा, शक्र, कांसी, पीला फल, केशर । 


शुक्र | सफेद कपड़ा, चावल, गाय, सोना, चांदी, सफेद घोड़ा, शंख, सफद 
चन्दन, घृत, बूरा, हीरा, दही, मिश्री, सफेद पल । 









शनि | उड़द, तिल, तैल, काला कपड़ा, भस, लेश, काले जते, काली गौ, 
काला कम्बल, काला एूल, नीलम, सोना, कस्तूरी । 


राहु . | काली गौ, तिल, तैल, काला कपड़ा, लोहा, घोड़ा, सरसो, बकरी, 
सतनजा, नील, काला कम्बल, काला एूल सोना, शीशा । 


केतु | कंड, तिल, तैल, सोना, कस्तूरी, मेढा, ष्ुरी, सतनजा, काला कम्बल, 
लोहा, काले फूल । राहु, केतु का दान बुध या शनिवार को करे । 


॥ 

ज्योतिष सर्व संग्रह (38) ८ प्रथम भ | 
टीका- साधु, ब्राह्मणो ओर भूख को भोजन कराने, पीपल की पूजा कर्‌ 
वेदपादी ब्राह्मण को प्रणाम कने, गुरुजनों की आज्ञा पालन, कथा के पद़ने-सुगं 
तथा हवन, दान, जप कएने सभी ग्रह सब प्रसन्न होते है । | 


` होरा देखना 


` वारातु षष्ठ षषटस्य होरा सारद्धं॑दिनाडिकाः । 
अकः शुक्रो बुधश्चन््रो मन्दो जीवो धरासुतः ॥ 
गुरोरविवाह गमने -भगुपुत्र शुभावहाः । 
ज्ञाने सौमस्य वै चन्द्रः सर्वकार्ये शुभप्रदः ॥ 


युद्धे तु भूमिुत्रस्य सेवायां भूपतेः खेः । 
धनं च ये तु मन्दस्य शुभा होरा प्रकीर्तिता ॥ 
यस्य ग्रहस्य वारे तु यत्कर्म्म मुनिभिः स्मृतम्‌ । 

` कालहोरा सुतस्य स्यात्‌ तत्कर्म्म॑च शुभप्रदम्‌ ॥। 


टीका- जिस दिन जो वार हो, उस वार की होरा २॥ घड़ी रहती है । फि 
छठे वार की होरा २॥ घड़ी । जैसे- रविवार से शुक्र की २॥ घड़ी, फिर २।' 
घड़ी बुध की, फिर २ ॥ घड़ी चन्द्रम की, फिर २॥ घड़ी शनि की, फिर २॥ घ 
गुरु की तथा फिर २॥ घड़ी मंगल की । इस रीति से सब दिन की होरा जानं 
। सोमवार को पहले चन्द्रमा की २॥ घड़ी दिन चद्रे तक होरा रहती है फिर ठा 
ग्रह की, फिर उस्के ठे की, एते ही दिनरात मे २४ होरा सातो वार की हर्त 
है । जलरी कार्य जिस वार भँ करना लिखा हे, उस दिन वह वार्‌ न हो तो उस 
होराम करल । जो भी वार हो, २ ॥ घड़ी को पहले उसकी होरा होती है, फि 
टे टेरक होती है । गुर की होरा भे विवाह शुभ है । यात्र भ शुक्र की 
7न-कार्य मे बुध की, अन्य सभी कार्यो मे चन्रमा की, युद्ध मे मंगल की, राज-सेव 
े सूर्य की तथा धन.एकत्र कन मं शनि की होरा शुभदायक होती है | 


ग्रह जप सख्या 


९ सप्त सहस्राणि चन््सथैकादशेव तु । 
दशसहस्राणि बुधे ` चा्टसहस्रकम्‌ ॥ 


[१ 
1 : 
+ वि 





ज्योतिष सर्व संग्रह ` (39) प्रथम भाग 


एकोनविंशतिर्जवि शुक्रस्थैकादशेव तु । 
त्रयोविंशति मन्दे च राहोरिष्टादशेव तु ॥ ` 
केतोः सप्तसहस्राणि जपसंख्याः प्रकीर्तिताः ॥ 


टीका- सूर्यं का जाप ७०००, चन्द्रमा-का ११०००, मंगल का १००००, 
बुध का ८०००, बृहस्पति का १६०००, शुक्र का ११०००, शनि का २३०००, 
राहु का १८००० तथा केतु का ७००० । नव ग्रहों के जाप इस संख्या मे करने 
चाहिए । | 


ग्रह~-दान समय 


बुधस्य घटिका पञ्च . शौरि्मध्याहमेव च । 
चन्जीवयोः संध्यायां भौमस्य घरटिकादयम्‌ ॥ 
राहुकेत्वोऽरधरात्रे च सूर्य शूक्रेऽरुणोदये । 
अन्यकाले न॒ कर्तव्यं कृते दानन्तु निष्फलम्‌ ॥ 


, टीका- बुध का दान ५८ घड़ी चदे, शनैश्चर का दुपहरी मे, चन्द्रमा ओर 
वृहस्पति का सायंकाल को, मंगल का दो घड़ी दिन चदे, सूर्य ओर शुक्र १ 
उदय होने पर तथा राहु-केतु का आधी रात को करे । अन्व समय दान कर्‌ 
से निष्फल होता है । छाया-दान कोपि की कटोरी मे घृत भर कर सूर्योदय के 
समय होना चाहिए । | | 


अथ वर्णं देखना 
 मीनालिककटा विप्राः क्त्री मेषो हरिधनुः । 
शूद्रो युग्म तुलाक्कुम्भौ वैश्यो कन्यावृषौ मृगः ॥ 
वर्णं चक्रम्‌ 


| ककं का ब्राह्मण वर्णं 
| 















ज्योतिष सर्वं संग्रह (40) म मागत 


अथ वर्णं फलम्‌ 


नोत्तमामुदहेत्कन्यां ब्राह्मणीं च विशेषतः । 
प्रियते हीनवर्णश्च ब्रह्मणा. सदृशो यदि ॥ 
विप्र वर्णेच या नारी शूद्र वणे चयः पतिः । 
“ धत्रं भवति बेधव्यं शक्रस्य दुहिता यदि ॥ 


`  टीका- यदि उत्तम वर्णं की कन्या ओर नीच वर्ण का पुरुष हो तो पुरुष की 
मृत्यु हो । ब्राह्मण वर्ण की कन्या से हीनवर्ण पुरुष का विवाह वर्जित है, अन्यथा 
वह ब्रह्मा ही क्यो न हो, मर जाता है । ब्राह्मण वर्णं की कन्या ओर श्र वर्ण 
का पतिहो, तो इन्दर की पुत्री होने पर भी वह विधवा हो जातीरहै। 


अथं वश्य देखना 


मकरस्य पूर्वभागो मेषसिहे धनुर्वृषाः । 
चतुष्पदा कोटसंज्ञः कर्कः सर्पश्च वृश्चिकः ॥ 
तुलां च मिथुनं कन्या पू्र्द्धिं धनुषश्च यत्‌ । 
दिषदास्तु मृगार तु कुम्भमीनौ जलाभ्रितौ ॥ 
टीका- मक्‌ राशि का पहला अर्द्ध भाग (उत्तराषाद़-के तीनों चरण ओर 
श्रवण के डद़र चरण पर्यन्त का चन्द्रमा), मेष, सिंह का आधा धनु का पिष्ठला 
भाग 1 चतुष्पद (चौपाये) की संज्ञा जानिये । कर्क राशि की कीर 
संज्ञा है। की सर्प सन्ना है ओर तुला, मिथुन, कन्या ओर धनु का पूर्धि 
क जानिये । मकर का पिषठला भाग, कुम्भ ओर मीन की जलचर संज्ञा, 


| अथ वश्च फलम्‌ , 
` हित्वा मृगेन नरराशिवश्याः सरवे तथैषां जलजाश्च भक्षाः । 
सर्वेऽपि सिंहस्य वशे विनाऽलिम्‌ ज्ञेयं नराणां व्यवहारतोऽन्यत्‌ ॥! 


टीका- सिंह के बिना सभी राशियों मनुष्य के वश मे है । जलचर ` 

| लचर राशि तो 
1 व को छोड़ अन्य सभी सिंह के वश मे है । 

वशमेहोतोश्मह। जानो अर्थात्‌ कन्या की राशि वरकीरशिके 





ज्योतिष सर्व संग्रह (41) प्रथम भाग 


अथ ताय देखना 


जन्मभाद्‌ गण्येद्धीमान्‌ क्रमाच दिनभावधिम्‌ । 
नवभिस्तु हरेदूभागं शेषां तारां विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
दीका- जन्मनक्षत्र से विवाह के दिन के नक्षत्र तक गिन, फिर उस्म € का 
भाग दे, जो शेष बचे उसे तारा जानिये । 
अथ तारों के नाम 


जन्म॒सम्पदिपद्‌ क्षेमं प्रत्यरिः साधको वधः । 
भेत्रातिभैत्राः ताराः स्युखिरावृत्या नवैव हि ॥ 
टीका- जन्म, सम्पत्‌, विपद्‌, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, वध, मैत्र ओर अतिभेत्र- 
ये £ तारों के नाम है। | 
तारा शुभाशुभ फलम्‌ 


जन्मतारा दितीया च चतुष्ष्टाष्टमो तथा । 
नवषष्टो शुभा ताराः शेषास्तिसरोऽशुभावहाः ॥ 


टीका- जन्मे, सम्पद्‌, क्षेम, साधक, मैत्र ओर अतिभैत्र- ये छः तारे शुभदायक 
है । विपद्‌, प्रत्यरि ओर वध-ये तीन तारे अशुभ होते है । 


अथं यनि देखना 


अशनी वारुणश्चाश्वो रेवती भरणी गनः । 
पुष्यश्च कृत्तिका छागो नागश्च रोहिणीमृगः । १ । 
आद्रा मूलमपि शवानं मूषकः फाल्गुनी मधा । 
पाजरिऽदितिराश्लेषा गोजातिसुत्तरादयम्‌ । २ । 
महिषः स्वातिहस्तौ च मृगौ य्येाऽनुराधिका । 
 व्याघ्रश्चित्रा विशाखा च श्रुत्याषाटौ च मकंटः । २३ । 
वसु भाद्रपद सिंहो नक्रुलोऽभिनिदिश्वयोः । | 
योनयः कथिता भानां वरभेत्री विचार्यताम्‌ । ४। 


ज्योतिष सर्व संग्रह | (42) प्रथम भाग ` 


अश्विनी | रेवती, भरणी | पुष्य, रोहिणी, | आद्रा, मूल 
शतभिषा की | की हाथी “| कृत्तिका को मृगशिरा की | की श्वान 
घोड़ा योनि बकरी नाग 
पूर्वा पुनर्वसु, | . उत्तरा फा. स्वाति, हस्त त अनुराधा 
फाल्गुनी, । आश्लेषा की | उत्तरा भाद्र की भेष गर की मृग 
मघा की मूषक | विलाव कीगौः 


चित्रा, पूर्वाषाढ, धनिष्टा, अभिजित्‌ | इस प्रकार 
विशाखा की | श्रवण की | पूर्वाभद्रपद | उत्तराषाढ कौ योनि समञ्चना 
भेड़िया बन्दर की सिह नेवला 













अथ योनि वैर देखना 
गोव्याप्रं गजसिहमश्वमहिषं श्वेण च बभ्रूरगम्‌ । 
` वैरं वानरमेषकं च सुमहत्तददिडलेन्दुरुम्‌. ॥। 
` लोकानां व्यवहारतो निगदितं ज्ञात्वा प्रयत्नादिदं । 
दम्पत्योर्नृपभत्ययोरपि सदा वर्ज्यः शुभस्यार्थिभिः ॥। 
योनि वैर चक्रमू 


न्दर का 







बिलाव का 





सम 
वै 
र ग्रह शनु-मित्र देखना 

शत्रुः १ समश्च शशिजौ मित्राणि शेषाखेः । 
शुहिमरश्मिजश्चसुहदः शेषः समाः शीतगोः ॥। 


जीवेन्दृष्णकरः कुजस्य सुहदः शौरिः सितार्की समौ । 
` पित्र सूर्यसितौ बुधस्य हिमगुः शतुः समाश्चापरे ॥। 





ज्योतिष सर्व संग्रह (43) प्रथम भाग 
सूरे सौम्यसितौरवरी रविसुतो मध्यः परोत्वन्यथा । 
सौम्याकीं सुहदौ समौ कुजगुरूः शक्रस्य शेषावरी | 
शुक्रज्ञ सुहदौ समौ सुरगुरुः शरेस्तथान्येऽरयः । 
ये प्रोक्ताः युहदन्रिकोणभवनास्तेऽमी पयाकीर्विताः ॥ 


| ग्रह शत्रु- मित्र चक्रम्‌ | 


मित्र | चं. मं. | रबु. | रचं.गु.|र.शु.| रम्‌ बु. श. | बु. शु. 

न वृ. च. 

सम॒ | बुध |म.बृ. | शु-श.|बृ.श.|. शनि |मं. बु. गुरु 
^ शशः म. । 


& ४ र त ह ् 















म्‌. 





अथ गण देखना 
अश्विनी मृगरेवत्यौर्स्तः पुष्यः पुनर्वसुः । 
अनुराधा श्रुतिः स्वातिः कथ्यते देवतागणः `॥। 
तिस्रः पूवश्वोत्तराश्च तिघोऽष्या्द्रा च रोहिणी । ` 
भरणी च ` मनुष्याख्यो गणश्च कथितो बुधैः ॥। 
कृत्तिका च॒ मधा श्लेषा विशाखा शततारकाः ॥ 
चित्रा ज्येष्ठा धनिष्ठा च मूलं रक्नोगणः स्मृतः ॥ 


अथ गण चक्रम्‌ 
पष एन. |अनु. | श, 
उफ (6 


| वशाः श | चि. रसस गण 













त षम मग 


श अथ गण फलम्‌ | 
स्वगणे परमा . प्रीतिर्मध्यमा देवमर्त्ययोः । 
मर्त्यरक्षसयोर्मत्युः कलहो देवराक्षसोः ॥ 
लीका- यदि स्ी-पुरुष दोनो का एक ही गण हो तो उनमें अधिक प्रीति हो < 


जो देवता ओर मनुष्य गण हो तो मध्यम प्रीति हो ४ | मनुष्य ओर राक्षस गण हो 
तो मृल्यु को प्रात हो । देवता ओर राक्षस गण हो तो क्लेश रहे । 


र अध भकूट फलम्‌ ध 
मीनालिभ्यां युते चैव कुम्भे मिथुनसंयुते । 
मकरे कन्यकायुक्ते न कुर्यान्नव पञ्चमे ॥ 


टीका- मीन राशि से नवी श ओर्‌ वृश्चिक से पांचवीं मीन है । इस 
प्रकार भकूट नवम पंचम हआ सौ विवाह मे बुरा होता है । वैसे ही कुम्भ से 
मिथुनं, मिथुन से कुम्भ ओर मकर से कन्या, कन्या से मकर टीक नहीं होता हे । 
यह विवाह मे त्याज्य है । नवीं पांचवीं राशि परस्पर ठीक नहीं होती । 
एकधिपत्ये राशीश मैत्यां दुष्ट भकूटके. । 
नाडी नक्षत्र ॒शुद्धिश्येद्‌ विवाहः शुभदस्तदा ॥। 


टीका- वर ओर कन्या दोनों की राशि का स्वामी एक ही ग्रह हो अथवा 
दोनों राशियों भँ मित्रता हो ओर नाड़ी नक्षत्र शुद्ध रहे तो दृष्ट भकूट आदिमे भी 
विवाह शुभ होताहे। 


| अथं नाडी देखना ` 
आदिमध्यान्तके वापि अन्तमध्यादि भानि च । 
अशिन्यादि . क्रमेणेव रेवत्यन्तं ॒सुसंलिखेत्‌ ॥। 
` ऊर्ध्वगा वेद रेखाःस्य्िर्यग्रेखा दशा स्मृताः । 
स्पाकारं लिखेद्‌ भानां नाडी चक्रं वदेदूबुधः ॥ 


टीका- आदि, मध्य, अन्त ओर अन्त, मध्य, आदि- इस प्रकार अश्विनी से. 
रेवती तक गिन । ४ रेखा खड़ी भौर १० रेखा तिरष्टी, इस प्रकार सत्ताईस कोष्ठो ` 


` का नाड़ी-चक्र होता है । 
^ 


॥ 





ज्योतिष सर्व संग्रह (च) प्रथम भाग 
अथ्‌ नाड़ी चक्रष्‌ 

अ. । जा. | पु. पू.भा. 

पुष्य | पु्फा. | चित्रा अनु. | पूषा उ.भा 

रो, शेषा म. [स्वति वि 


अश्‌ चाड़ी दोष देखना 


नाड़ीदोषस्तु विप्राणां वर्णदोबश्च क्षत्रिये । 
. गणदोबश्च वैश्येबु योनिदोषस्तु पादजान्‌ ॥ 


ठीक नाड दोष का विचार ब्राह्मण को, वर्ण का विचार क्षत्रिय को. गण 
का विचार वैश्य को ओर योनि का विचार शूद्र को अवश्य करना चाहिए 
















अथ नाडी फलम्‌ 
एक नाङीश्थ नक्षत्रे दम्पत्योर्मरणं श्रुदम्‌ । 
सेवायां च भवेद्धानिर्विवाहेयाशुभं भवेत्‌ ॥ 
टीका- यदि वर-कन्या दोनों की एक ही नाड़ी हो तो दोनों की मृत्यु हो । 
यदि नाड़ी के दोष में विवाह करे. तो हानि हो । 
आदि नाड़ी वरं हन्ति मध्य नाड़ी च कन्यकाभ्‌ । 
अन्त्यनाइयां दयोर्म्युनडिदोषं त्यजेद्‌ धः ॥ 


टीका- यदि आदि नाड़ी का दोषहोतो वर को अरिष्ट करे जओरमध्यका. 
दोष हो तो कन्या को अरिष्ट करे । अन्त्य नाड़ी का दोष लगे तो दोनो की मृल्यु. 
होती है । 


एक नक्षत्र जातानां नाोरोषो न विद्यते । 
अन्यरक्षपतिवेधेषु विवाहो वर्जितः सदां 


टीका- यदि वर्‌-कन्या दोनो का एक ही नक्षत्र.का जन्म हो तो एक नाडी 
का दोष नहीं लगता । अन्य नक्षत्र मे जनम हयो, तो विवाह वर्जितडै। ` 


(46) प्रथम भाग 
| गोचर ग्रह देखना 
तरिषषदशमे ` भोमो राहुः केतुः शनिः शुभः ॥ 
षाष्टमे दितीये वा चतुर्थे दशमे बुधः ॥ 
दितीये पञ्चमे जीवः सप्तमे नवमे शुभः । 
एकादशे ग्रहाः स्वे सर्वकार्येषु शोभनाः ॥ 
टीका- ३ । ६ । १० स्थान में मंगल, राहु, केतु ओर शनि शुभ है । ६ 
| ८॥।४। १० स्थानमें बुध शुभरहं । २।५। त । £ स्थान मे बृहस्पति 
शुभ है तथा ११ वें स्थान मे सभी ग्रह शुभदायक होते है । 
दिजन्मनि पञ्वमसप्मगाः चतुरष्टकदादश धमयुताः । 
धनधान्य हिरण्य विनाशकराः रवि राहु शनैश्चर भूमिसुताः ॥ 


टीका-२ । १।५।७।४।८।१२। € इनस्थानों मे सूर्य, 
मंगल, राह, शनिश्चर बैठे तो धन का ओर अन्न का नाश करते है । इन राशियों 
मेये चार ग्रह अशुभ होते है । | 


१. .अच्‌ दवादश ल्म भाव फलन्‌ 
लग्रेशः सपमे यस्य तस्य भार्या न जीवति 
प्रवासी च विरामी च पिता तस्य अणी भवेत्‌ ॥ 
तप्रेशोश्युदिततो लग्रे मृजीवोऽस्तङ्तो यदि । 
जीवत्येव तदाऽवश्यं शस््रविद्धोपि मानवः ॥, 


टीका- यदि लग्र का मालिक लग्र मँ बैठा हो ओर अष्टमेश अस्त हो तो वह 
बालक स जीवे । शच का.छेदा हआ भी नहीं मरे । ओर जो लघेश सप्तम 
स्थान मे हो तो उस मनुष्य की छी नहीं जीवे ओर कामना निष्फल हो तथा उसका 
पिता ऋणी भी हो । 


ज्योतिष सर्व सग्रह 


२. धन भाव फलम्‌ 
धनेशः . केन््रगो वापि ` धन सौख्यं महद्‌ भवेत्‌ । 
त्रिकस्थे वाऽथ सहजे `धनसौष्यं न जायते ।॥ ` 
1 दूसरे घर का मालिक केन्र १ । ४ । ७ । 
 भँष्डेतो धन.केलाभते ब ५ ^ 4 ह 





ज्योतिष सर्व संग्रह (47) प्रथम भाग 


३. श्रातुभाव फलम्‌ 


सहने सहजाधीशे भ्रात॒सौख्य प्रजायते । 

केनपि तदहुज्ेयं त्रिकस्थे चाशुभं भवेत्‌ ॥ 

टीका- यदि तीसरे स्थान का मालिक ६ ।9।४।७।| १०. इन स्थानों 
मे पड़े तो भाई का सुख हो ओर यदि ३1 ८। १२- इन स्थानो मे पड़े तो माई 
के सुख से वंचित हो । । 1 

| ४.. मातु भावं फलम्‌ 

शनि भौमकयोर्मध्ये यदि तिष्ठति चन्माः । 

तदा मातरभयं विदयाचतुर्थे दशमे पितुः ॥ 

तर्येशः स्यात्‌ सुभेराशौ पापग्रैरविवर्वितः । 

केन्द्रे येन्मातु सौख्य॑स्यादन्यत्र॒नाशयेत्तथा ॥ 


टीका- यदि शनि, मंगल के वीच चन्द्रमा चौथे स्थान में पडे तोमाताकौ 
कष्ट हो ओर दशवे स्थान मेहोतोपिताको कष्ट ह्यो । यदि चौये स्थान का 
मालिक केन्र मे पड़े ओर १ । ४ । ७ । १०- ये भाव पाप ग्रहो से वंचित हों 
तो माता को सुख हो, अन्यथा नहीं । ` 


८. पुत्र भाव फलम्‌ 
सुतेगः सपमे यस्य तस्य गर्भो विनश्यति । 
 अन्यस्थ यदि पत्रेशः सुखं त्रिक विहाय वा ॥ 
टका- यदि पौचिवें घर का मालिक सातवे स्थान मेहो तो गर्भनष्टदहो | 
यदि ६ । ८ । १२ स्थान को छोड़ कर अन्य स्थानों मेँ हो तो पुत्र का सुख प्राप्त 
हो । 
६. शु भाव फलम्‌ 
षष्टेशो लग्रगेहस्थो रिपुहन्ता नरो भवेत्‌ । ` 
केन्द्रे चेद्रिुभिः किंचित्‌ व्ययाऽषटरिपुगे न हि ॥ 


टीका- यदि छठे स्थान का स्वामी लग्र मँ हो तो दुक्मन का नाश करने वाला 
हो । यदि वह ग्रह केन्र मै हो तौ दुश्मनों का भय अधिक रहे । ओर यदि ` 
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६।८। १२ इनं स्थानों मे हो तो दमन न्ट हो ओर मामा को भी नट करे | | 


७. स्री भाव फलम्‌ 


सप्रमेशः केन्धगो वा पित्तादिभिर्विकारवान्‌ 
स्ीसोख्यं च॒ विजानीयात्‌ भतरवान्‌ धनवानपि ।, 
अन्यत्र यदि गेहस्थे श्री विहीनो नरो भवेत्‌ ¦ 
धने सहनेऽर्थलाभे वा स्रीसौख्यं महद्‌ भवेत्‌ ।! 
शैका- यदि सक्तमेश अर्थात्‌ सातवें स्थान का मालिक केन्द्र 9 । ४ । 
| १० स्थानो मे हो तो पित्तादि विकारयुक्त हो ओर स्री का अधिक सुख हो 
भाई का सुख हो ओर धन भी प्राप्तो | 
| ८. परत्यु भाव कलय 
अल्पायु दिननाथस्य . शत्रौ लस्माधिपे यदि 
समत्वे मध्यमायुः स्यान्मित्रे दीघायुमादिशेत्‌ 


रीका- यदि लप्रेश सूर्य का शत्रु हो तो अल्पायु अर्थात्‌ ३२ वर्ष की उदर हं 
जीर यदि सूर्य से "सम" हो तो मध्य-आयु ६४ वर्ष की ग्रहो | यदि भित्र हे 
तो ६६ वर्ष की पूर्ण आयु को प्राप्त हो । 


६. धर्मं भाव कलम्‌ 


धर्मशो धर्म गेहस्थो धर्मवान्‌ भाग्यवांस्तथा । 


केपि च तदा ज्ञेयोऽन्यत्रस्थोष्यशुभो भवेत्‌ ।! 
टीका- यदि धर्म-स्थान का मालिक धर्म-स्यान मेँ ही हो ओर केन्र १ । ४। 
७। 9०- इन स्थानो मे पड़ तो धर्मवान्‌ तथा भाग्यवान्‌ हो, अन्यत्र पड़े तो अशुभ । 


१०. कर्म भाव फलम्‌ 
कर्मेशे लग्रगे वापि राजतुल्यो नरो | 
पितसौख्यं विशेषेण लक्ष्मीः पूर्णा च ध ॥ 


टीका- यदि कर्मेश अर्थात्‌ दशवे. स्थान का मालिक लग्र 1 
 ,. समान आचरण कटने वाला हो, पितो का पूर्ण र र स § . 
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११. लाभ भाव फलम्‌ 


लाभेशे लग्नगे वापि केन्द्रे वाप्यथ वा भवेत्‌ । 
दिने दिनै भवेद्‌ लाभो त्रिके हानिः प्रजायते ॥ 


टीका- यदि लाभ-स्थान का मालिक लग्र मे हो ओर केन्र १।४।७। 
१० मे पड़े तो दिन-प्रतिदिन लाभ ही लाभहो ओरजो८। ६ । १२ स्थानमें 


हो तो लाभ की जगह हानि हो । 
| १२. व्यय भाव फलम्‌ 


व्ययेशे च त्रिकस्थे वा सर्वसम्पद्युतो नरः । 
केच वाऽथ तिलाभ वा दरिद्र जायते रुवम्‌ ॥ 


टीका- यदि वारहवे स्थान का मालिक ६ । ८। १२ में पड़े तो सम्पूर्ण 
सुख हो ओर केन्द्र १ ।४।७1 १० वेंस्थानमेंपड़ेया३ । ११ वें स्थान 
मे पड़े तो दश्री हो । जिप्के-चन्द्रमा से २ ओर १२ वें स्थान मे कोई ग्रहन 
हो, वह मनुष्य दरिद्री होता है । यदि चन्द्रमा को बृहस्पति देखता हो तो उसका 
दददरी-योग नष्टो जाताहै.। | 


ग्रह-वाहन चक्रम्‌ ग्रह-शान्ति रतन चक्रम्‌ 


दु. 


शनि राहु केतु | शनि नीलम | राहू गोमेद | केतु मणि 
भसा. | चीता | मगर .| लहसुनिया | ` 


किस ग्रह का कौन-सा वाहन है । इन वस्तुओं के दान से क्रूरः ग्रह प्रसन्न होते है। 
ˆ अथ भाग देखना 
 पौष्णादिक षट्कमुशन्ति पूर्वामाद्रादिक दादश मध्यभागम्‌ । 
£ पौरन्दराद्यं नव कुंभचक्रम्‌ परंच भागं गणकाः विदग्धा ॥ 


3 टीका- पौष्णा अर्थात्‌ रेवती को आदि लेकर ६ नक्षत्ररेवती, अश्विनी, 
८८ भरणी, कृत्तिका, रोहिणी ओर मृगशिराये पूर्व भाग के ह ओर आर्द्रा को आदि 












न्ह क 
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तेकर १२ नक्षत्र- आर्द्रा पनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पर्वाफालगुनी, हस्त, चित्रा, 
स्वाति, विशाखा ओर अनुराधा-ये मध्य भाग.के है. । पौरन्दर अर्थात्‌ ज्येष्ठा को 
आदि तेकर ६ नक्षत्र-ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ, उत्तराषाढ, अभिजित्‌, श्रवण, धनिष्ठ, 
शतभिषा, पूर्वामाद्रपद ओर उत्तरामाद्रपद- ये प्रभाग के है। 


भाग-फल देखना ` इ 
पूर्वभागे पतिः श्रेष्टो मध्यभागे च . कन्यका । 
` परभागे च नक्षत्रे द्योः प्रीतिर्महीयसी ॥ 
टीका पर्व भागी नक्षत्रों बाला लडका शठ होता है । मध्य भाग वाले नक्षत्र 
की कल्या श्र होती है । यदि दोनों पर- भागों के हों तो परस्पर बड़ प्रीति रहती है । 
अय ग्रह नपुंसक देना ` 
बुधसूर्यसुतौ नपुंसकाख्यौ शशिशुक्रौ युवती नराश्च शेषाः । 
शिखिभूखपयो मरुट्गणानामधिपा भूमिसुतोदयः क्रमेण ॥ 
` ` दीका- बुध ओर शनि नपुंसक है. । चन्द्रमा ओर शुक्र खरी है । सूर्य, मंगल, ' 
` बृहस्पति ये पुरुष ह । जन्म म ये बलवान्‌ ग्रह का रूप है। | 
५ अथ भकूट मेल देखना ` 
मरणं पितू मात्ोश्च संग्रामं नवपंसृकम्‌ . । 
वरस्य पचमे. कन्या कन्यायां नवमे \वरः ॥ 
एतल्निकोणकं . ग्राह्यं पूत्रपौत्रसुखावहम्‌. । 
षडष्टके भवेन्ृतयुर्यतनं तस्य॒ विचारयेत्‌ ॥ 
ए 
की मृत्यु टो । ओर बर्‌ की राशि से पांचवीं कन्या की राशि हो ओर कन्या से 


नवीं वर की राशि हो तो यह त्रिकोण शुभ होता है ओर पुत्र | 
` देनेवाला है । ६ । ए वे स्थान होवे तो मृदु हो, अतः = ५ | 


व अथ पाये देखना `. । 
जन्मरसंरद्र सुवर्णं॒पादे दिपंच नवमं रजतं शुभं च । 
तिसप्क्‌ ताम्रपदंबलिष्म्‌ तयू तिलौहकष्टम्‌ ।! 
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टीका- अगर चन्द्रमा लग्रमे१यालग्रसे६या११ होतो सोने के पाये 
जानिए ।-यदिर२।५। ६होतो चँदी के पाये जानिये । ३ । ७ । १० 
होतो तबे के पाये जानिये । यदि ४।८।१२ होतो लोहे के पाये जानिये। 
। सर्वोपरि चक्रमू 
न वर्ग वर्णो न गणो न योनिः दिददशे चैव षडार्के वा । ` 
ताराविरुद्धं नवपचमं स्वाद्‌ राशीशमैत्री शुभदो . विवाहे ॥ 
वर्ग, वर्ण, योनि, राशि, षडाष्टक, तारा नाड़ी, नवे ओर पौचवें इतने 
पुणो मे से कोई भी न मिले, परन्तु बर कन्या का एक स्वामी हो या दोनों मे मित्रता 
तो सब चीज मिल गई- एेसा विवाह शुभदायक होता है । 
, अथ बडुली देखना 
लग्रे व्यये च पाताले यामित्रे चाष्टमे कुजः । ` 
कन्या वै  पृतभर्ता स्याद्‌ भर्तां भार्या हनिष्यति ॥। 
टीका-१।१२।४।७। ८ इन स्थानों मे जिसके मंगल हो, वह ` 
मंगली होता है । यदि वर्‌- कन्या मंगली हो.ओर उनका विवाह हो तो शुभ है। 
` जर यदि वर मंगली ओर कन्या सादी या कन्या मंगली ओर वर सादाहोतो 
अशुभ है । | 
मडली दोष देखना ` 
यामित्रे च सदा - सौरितग्रे वा हिवुकेऽथवा । ` 
नवमे दादशे चैव भौम दोषो न विद्ते ॥. 


दीका- जिसके ७।१।४। ६ । १२ इन स्थानों मे शनिश्चरहो तो 
उसको मंगली का दोष नहीं होता । | | 
| . ` अथभद्रा देखना | 
दशम्यां च तृतीयायां कृष्णपक्षे परे दले । 
सप्तम्या च चतुर्दश्यां विष्टिः पूर्वदले स्मता ॥ ` 
एकादश्यां ` चतुरथयम्‌ च शुक्लपक्षे परे दले । 
अष्टम्यां पूर्णिमायां च विष्टिः पूर्वदले स्मृता ॥ 
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भद्रा-वास चक्रम्‌ | 
= भद्रा पर-दल मे वास करती है। | ' 
श | 
न्‌ 
चन्रमा के साय भद्रा का वास देखना 
मेष मकर वृष कक॑ट स्वगे कन्या मिथुन तुला धनुनागे । . 
कुभमीन अलिकेसरि मर्त्यो विचरति भद्रा त्रिभुवनमध्ये ॥ 
भद्राचक्रम्‌ 
वृष .| कर्क | के चन्द्रमा मे | स्वर्ग लोक मे 
| भद्रा रहती हे । 


, | मेष | मकर वृ 
| ©. २ ध). 
6 
£ = €. | _ | भद्रारहती है । 
११ | १२ | ८ ८... रहती है ।. 


अव भद्राफल देखना | 
स्वर्गे. भद्रा शुभं कार्ये पाताले .च धनागमः । 
मृत्युलोके . यदा विष्टिः . सर्वकार्यं विनाशिनी ॥ 


 दीका- जो सवर्ग-लोक मे भद्र हो तो शुभ कार्य करे । पाताल की भ्राम 
लाभ हो तया मृदयु-लोक की भद्रा मे सव का्यो.का नाश होः । ` 


` यावत्‌ भद्रा जितने घड़ी-पल पत्रा मे लिखी हो, उतने घड़ी-पल चरै ` 

0 ५ घड़ी-पल लिखी स . | 
, २० पञ्-पल अआर.जोड़ो । फिर जोड़ मे मितनी घड़ी-पल आवें स्व 

धड़ पल बीत जाये तो भद्रा बीत गई जानो । स (` 
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६ कन्या या पुत्र देखना ` `. 

दम्पती पुत्रसंयक्तौ दिगुणौ चेन्ुसंयुतौ । 

पचघ्रौ कन्यकायुक्तौ पंचविंशति शौ ` धतो ॥ 

वामे पुत्रं विजानीयात्‌ दलिणे कन्यकां तथा । 

` दीका- यदि कोई पूष कि मेरे कितने लड़के ओर कितनी लड़की है, तो 
स्ी-पुरुष यानी दोनो मे जितने पुत्र हो, मिला दे । फिर दुगने कर एक ओर 
` मिलावे । फिर पांच गुणा करके कन्या भी मिला दे । फिर प्चीस घटादे । जो 


शेष बचे उनमें बाई तरफ के जोड़ को पुत्र ओर दाहिनी तरफ के जोड़ को कन्या 
जानना चाहिए. ।- | 


्‌ स्री पहले मर या पुरुष | 
अक्षराणि  दिगुणिताः माजरा चैव चतुर्गणाः । ` 
एकीकृत्य . त्रिभिर्भक्तं शेषं ज्ञेयं च लक्षणम्‌ ॥ 
एक च पुरुषं हन्ति तथा नारी दितीयके । 
 - शून्ये च पुरुषं ज्ञेयम्‌ एवं प्रश्नस्य लक्षणम्‌ ्/ 
टीका- लरी-पुरुष के नाम के अक्षर गिन कर दुगुने करे तथा मात्रा चौगुनी 
करके उन सबको एकं जगह मिलावे । फिर तीन का भाग दे ।.१ बचे तो पुरुष 
मरे, २ बचे तो खी मरे, ओर शून्य बचे तो भी पुरुष मरे । | 


| जीवित की कुण्डली ह या मरे की 
जन्माकप्र्नाक रन््राक युक्तं लग्रेश गुण्यं रन््रेशभुक्तं । विषमे 
जीवितस्यैव समे च मृत्युमादिशेत्‌ ॥। र 


टीका- जन्म- लग्र के अड, प्रश्न के अङ्‌ ओर जन लप्र से आवे स्थान के 
अड्‌ इन सबको एक जगह करके जन्म लग्रेश के साथ गुणा करे ओर अष्टमेश 
काभागदे। जौ विषम्‌ १।३। ५ बचे तो जीवित की ओर समर । ४ 
। ६ । बचे तो मरे हृए की कुण्डली जाननी चाहिए । ` 

क्रान्ति पुण्य-काल फलय्‌ . १४७ 
संक्रान्तिकाल्दुभयन्न नाडिकाः पुण्यामताः षोडश षोडशोष्णगोः 
निशीथतोऽरवागिपरत्र संक्रमे पूर्वापरान्हन्ति न पर्वं भागयोः ॥ 
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धम ` 


 टका- संक्रान्ति के पहले ओर पीषठे की १६-१६ स | व माना जाता 
है । संक्रान्ति आधी रात से पहले वैटी हो तो दिनि के ६ भाग त पुण्य-कालत 
मानें ओर आधी रात के बाद बैठे तो दूसरे दिन के पूर्वं भाग म पहिले सबेरे अगला | 
दिन.मानें ओर ठीक आधी रात कोः बैठे तो दोनो दिन पुण्य-काल मानना चाहिए। , 


, त्रिंशतिः कटि नाडयो मकरस्य दशाधिकाः । ` 
तुला मेषस्य. विंशः ध्वात्‌ शेषाः षोडश षोडशः. ॥ 


` ˆ -दीका- कर्क की संक्रान्ति की ३० घड़ी, मकर की संक्रान्ति की ४० घड़ी एवं 
 तुला-मेष की संक्रान्ति की २० घड़ी पुण्य-काल माना जाता है । अन्य राशियौ ` 


की जो संक्रातति एही, उनका १६ घटी पहिले या पौषे पुण्य-काल जाने । 





` इन राशियों की संक्रान्ति मध्य भोगनी हे । 


६ | € (१० १११२ |इन रियो की सक्ति अनय भोगनी ह|| 


त | 
01 
(| । 


र युक्तरा पुण्यतमा मयोक्ता सावं भवेत्सा यदि सापि पूर्वा । 


।१। अर्धं निशीये यदि संक्रमः स्यात्न पुण्यं परतः 
४ पुरतः 
पेन्हि ।२। | क 

` ैका- जो संक्रान्ति अन्य-भोगनी चकर भे लिली 8, वह तायंकाल भ अक 

` तो आदि भोगनी हो जाती है । ओर जो आदि-भोगनी लिखी १ 


# 


मे अके तो अत्यन्त भोगनी हो जाती है । ओर जो आधी रात. से पहिले अर्के तो | 


मध संकाय भद 


र . सकरान्तौ मुह्ति भेदा हर पवनयमे वारुणे सप्र एषा 


पचेनुसंज्ञा गुरुकरपितृभेचाग्निदब् 


तममे | त्वामैतरे च मूते 





ज्योतिष सर्व संग्रह (55) ५2 प्रथम भराग 


= श्रुतिवशुक्सुषा त्रीणि पूरवाखराम, बराऽदित्ये दैवे भवति ` 
शरकृता दत्त चीणि क्षम्‌ ।। वाणवेदेः समर्घं स्यान्मध्यस्थं 
 व्योमरामयोः । घूतौ पञ्चदशे याते दुर्भिक्षं च प्रजायते .॥ 


टीका- आर्द्रा, स्वाति, भरणी, शतभिषा, आश्लेषा व ज्येष्ठा- जो इन नक्षतरो 
मे संक्रान्ति बैठे तो १४ मुहूर्ती जानो, प्रजा मे दुर्भिक्ष पड़ । पुष्य, हस्त, मघा, 
कृत्तिका, अश्विमी, मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा, श्रवण, मूल, धनिष्ठ, रेवती, तीनो 
ूर्वा- इन नक्षत्रौ मे अर्के तो ३० मुहूती जानो, इसका फल साधारण है । रोहिणी, - 
पुनर्वसु, विशाखा, तीनों उत्तरा- इन नक्षत्र म अर्कं तो ४५ मुहूतीं जानो, इसका 
फल उत्तम ओरश्रष्टटै । . | ¦ 


| अव भद्रा के मुख-पुच्छ देखना . ` 
पंचदयद्रि कृता्ट॒रामरसमभू यामादि घटूयः शराः । 
 विषटराश्यसमदुगजेन्दर रसरामाद्रयांश्विवाणादब्धिषु ॥ 
` याष्येववन्त्यधटी अयंशुभकरं पुच्छं तथा वासरे । 
` विरिस्तिष्य परार्दजा शुभकरी रत्रीतुपूर्ार्ना ॥ 










गल 
| ० (००९ ०। 


भद्रा के मुख की घड़ी त्याज्य ओर पुच्छ की शुभ काम में ग्राह्य है । 
नोट- प्रहर की गणना तिथि के आरम्भ से करनी चाहिए । 





ज्योतिष सर्व संग्रह (56) ्‌ रयम भाग 


पौष सक्रान्ति फलम्‌ . 
पौषमासस्य संक्रान्तौ रविवार यदा भवेत्‌ । 
धान्यान्यां त्रिगुणं मूल्यं भौमवारे चतुर्गुणम्‌ ॥। 
त्रिगुण शनिवारे च बुधे शुक्रे समं भवेत्‌ । 
सुरचा्ये च॒ सोमे .च मोल्यमर्धं सुनिश्चितम्‌ ॥ 
क्रूरो हि लाभकृद्धान्ये सौम्यो हानिप्रदो भवेत्‌ । 


\ , टीका- पौष मास की सुक्रान्ति को यदि रविवार हो तो अन्न का तिगुना मूल्य 

` हो। मंगल हो तो चौगुना । शनिवार हो तो तिगुना । बुध अथवा शुक्रवार हो तो 
समभाव रहता है । अगर गुरुवार या सोमवार हो तो निश्चय ही आधा मूल्य रह 
जाता है । यदि क्रूरवार हो तो अत्र मेँ लाभ तथा सौम्यवार्‌ हो तो अन्न मे हानि । 


। मीन सक्रान्ति फलम्‌ ` | 
मीनं संक्रमणे. सूर्ये वारे वाति समीरणः । 
भौमे पीडा पशूनां च दुर्भिक्षं च शनैश्चरे ॥ 
वृक्षपातः प्रनापीडा मिथ्या. सञ्वरते मही । 
` हिसा कामातुरा लोके यदि वृष्टिश्च तिने ॥ 
सक्रन्तौ यदि मीनस्य बुधवारः प्रजायते । 
छतरभगो महामारी रोदनं ` भयवचिन्तया . ॥ 
` क्रान्तौ . सोमवारश्चेत्मनानां परमं सुखम्‌ । 
भानुभोमार्िवरेषु  पापयुदधं॑ महर्घता ॥ ` 
टीका- यदि मीन पक्रान्ति को रविवार हो तो वायु*अधिक चले । मंगलवार 


अथ सक्रान्ति समय फलम्‌ 


यदि पूरय निकलने पर संक्रान्ति वैठ तो परना को भारी, दोपहर मे बैठे तौ ` 
| 


शुभ, र्य छिपे राजा को .अशुभ तथा रात्रि मे शुभ हो 
` इति जातकं प्रकरणम्‌- . 


व, । + = ~ | 





अथ ज्योतिष सर्व संग्रह 
दितीयभाग ` 


(विवाह-प्रकरण) 
अथ सगाई मुहूर्त 


, धरणीदेवोऽथवा कन्यका सहोदरः शुभदिने गीत वायादिभिः 
युत्‌: । वरवृत्ति वस्रयज्ञोपवीतादीनां धुवयुतेर्वह्नि पूवयि 
 अच्येत्‌। = | 

टीका- पुरोहित या ब्राह्मण या कन्या का छोरा भाई या बड़ा भाई वख 
` यज्ञोपवीत आदि लेकर शुभ दिन मँ वर का वरण यानी तिलक करे । रोहिणी, 
तीनों उत्तरा, कृत्तिका, तीनां पूर्वा- ये नक्षत्र ओर शुभ वार-चन््रमा, बुध, शुक्र, ` 
गुरु होने चाहिए । परन्तु. सगाई के पहले दोनों टेव वर_ कन्या ऊ मिला लेने 
चाहिए । जो नहीं मिलते हों तो उनको चाहिए कि विवाह सुस्नाने कोटेवे नदे 
वर.कन्या के नाम्‌ से सुञ्ञावे या जन्म-नाम से सुञ्ञावे । दोनों नाम बोलते होया 
` दोनों नाम जनमकेहोंतो शुमहं। | 


 जन्मपत्र गुण विचार 


वणां वश्यं तथा तारा योनिश्च ग्रहसैत्रकम्‌ _। 
गणमेत्रं भकूटं च नाड़ी चेते गुणाधिकाः ॥ 
 टीका- वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह-मैत्री, गण-भैतरी भकूट ओर नाड़ी- यह 
मिलाने चाहिए । य 2 
अथ विवाह सुञ्जाना 
दैवन्ञं॑पूजयेतूर्वं॑ फल ` ताम्बूलं गृह्यते । 
विप्राय भेटकं दद्यादिवाहे प्रन कारयेत्‌ `॥ 
टीका- कन्या का पिता या कन्या का भाई जव विवाह करना चाहे तो पहले 
पण्डित .के पास जावे 1 नारियल या सुपारी, पान, एल, चावल, दक्षिणां पण्डित 


को भेट कर फिर प्रश्न करे तो वह विवाह शुभदायक होता है । 
<" (57) 


) 


` ज्योतिष सर्वं संग्रह (58) | 3 
छवेदोऽथ यनुद सामवेदो द्यय्वणः । 
्रह्वाक्य सदा नित्यं हन्यतां तव॒ शत्रवः ॥ 
शका. चासो वेदो का यह सिद्धान्त है कि ब्राह्मण के आशीर्वाद से ही तुशो 
शत्रू का नाश होता है । . य गे | 
विवाहे सर्वमाडूत्ये यात्रायां, गृहच । . 
१ नामराशि न चिन्त्‌ तु ५॥ 6 
-दीका- विवाह मे, शुभ-काम मे, यात्रा मे, घर बनाने मे, प्रतिष्ठा मे, गोचा 
ग्रह देखने भे ओर जितने शुभ काम ह, उन सब मे जन्प-राशि ही प्रधान है । | 
देशे ग्रामे गृहै युद्धे सेवायां व्यवहारके .। 
= [ जन्मराशि न चितयत्‌ ॥ ` 
` हीका- देश, गव या घर के बारे मे तथा युद्ध, नौकरी ओर व्यापार के वि 
मे नाम-राशि से देखे, जन सेनही। त | - | 
जन्मभं जन्मधिष्ण्येव येव नामभम्‌ । 
व्यत्ययेन यदा योज्यं दम्पत्योनिधनप्रदम्‌_ ॥ ॥ 
` , टीका- वर का जन्म-नक्षत्र हो तो कन्या का भी जन का नक्षत्र होयादे 


का बोलता नाम हो । एक का जन्म एक दूसरे का बोलता नाम हो तो अर 
होता है । = 


जन्ममासे जन्मभे च न च जन्मदिनेपि च । 
ज्येष्ठे न ॒ज्येष्टगर्भस्य विवाह कारयेत्‌ कचित्‌ ॥ 


, यैका- जन्म का मास, जन्म का दिन, जन्म का नक्षत्र ओर प्रथम गर्भ द 
ते उतपन्न व्यक्ति का ज्येष्ठ मास मे विवाह वर्जित है । 


जेर विवार देवना ` ` 
न॒ कन्यावरयोर्जयेष्ठे ग्येषटयोः पाणिपीडनम्‌ । 


 द्रयोरेकते न्ये नज्येष्टो दोषमावरत्‌, | 
टीका- यदि वस्कन्या दोनों प्रथम्‌ गर्भ के हों तो ज्येष्टः मि 
नहीं करे । एक जेठा हो तो.विवाह कएने मे कोई दोष नहीं । ज्येष्ठ उसे 


है, जो पहले पैदा हुआ हो, यानी तीन ज्येष्ठ नहीं मिलने चाहिए 

रिह उ. | ०. 
 . सिंहे गु गते कायां न विवाहः कदाचन । 
`. मेषस्थिते दिवानाथे सिहेगुरैः शुभप्रदः ॥. 


२ क 


ज्योतिष सर्व संग्रह (59) ( द्वितीय भाग 
“ . ठीका- सिंह क वृहस्पति भे विवाह न कर .। मेष के सूर्य भँ सिंह का वृह 
` हो तो विवाह करने मेँ कुष्ठ दोष नहीं होता । ` र 
विवाह के नक्षत्र देखना 


रोहिण्युरेवत्यो मूलं स्वातिर्गो मधा । 

अनुराध च हस्तश्च विवाहे मडलप्रदाः ` ॥ 

टीका- रोहिणी, तीनों उत्तरा, रेवती, मूल, स्वाति, मृगशिरा, मघा, अनुराधा 
ओर हस्त- ये ग्यारह नक्षत्र विवाह के ह । 


विवाह के मास देखना ` 


माध धनवती कन्या फालाुने बुभगा भवेत्‌ । 


वैशे च॒ तथा ज्येष्ठे पत्युरत्यन्तदल्लभा ॥, 
दीका- माध के महीने में विवाह करे तो कन्या धनवती हो द । फाल्गुन मे 
सौभाग्यवती ओर वैशाख तथा ज्येष्ठ मे विवाह करे तो पति को प्यारी हो । 


आषाढे कुलवृद्धिः स्यादन्ये मासाश्च वर्विताः । `. 


मार्गशी्षमपिच्छन्ति विवाहे केऽपि कोविदाः ॥ 
` दीका- आषाढ़ मे विवाह करे तो कुल-वृद्धि हो ¦ । अन्य महीने मेँ विवाह 
वर्जित है मार्गशीर्ष के महीने को भी कुछ आचार्य विवाह के लिए शुभ कहते है । 


विवाह मे वर्जित नकषत्र-तिवि-वार 
अमावास्याच रिक्ता च. वाखेला च जन्मभम्‌ । 
गण्डान्तं क्रूर वाराश्च वर्जनीयाः प्रयतः ॥ 
` टीका- अमावास्या ओर रिक्ता तिथि ४ । £ । १४ वार-वेला, जन का 
नक्षत्र, क्रूर वार्‌-रवि, शनि, मंगल ओर गण्डान्त नक्षत्र- ये विवाह मे वजित है । 


| विवाह वर्जित योग देखना 
भद्रा कर्कटयोगं च तिथ्यन्तं यमघण्टकम्‌ । 


दग्धां तिथि च भातं च कुलिकं च विवर्जयेत्‌ ॥ 
 : दीका- भद्रा,कर्कट योग, तिथि के अंत की २ घड़ी, व योग, दग्धा 
तिथि, नक्षत्र के अन्त की ३ घड़ी ओर कुलिक योग-ये सब विवाह मे वजितं है । 


1 


` ज्योतिष सर्व सग्रह (60 | 
क ` मासान्तादि देखना 


दिनमेकन्तु तिष्यन्तं घटिकादयम्‌ । 
वा त्रयं भान्ते विवाहे परिवर्जयेत्‌ ।। 


1 


दवितीय भाग 


, मासान्तं कहिये या संक्रन्ति के जन्त का एक दिन, तिथ्यन्त कहिये | । 
| त की दो घड़ी तथा नक्षत्र के अन्त की तीन घटन विवाह 


म वर्जित ह । ॑ 3 
मासान्ते प्रियते कन्या तिध्यन्ते स्या | 
नक्ष्रानते च वैधव्यं विषटौ मृदयर्दयोभवेत्‌ ॥। 


ीका- मास॒ के अन्त मे कन्यादान करे तो कन्या की मृत्यु हो, तिथि के अन्त ¦ 
` मे कन्यादान करे ध हो, नक्षत्र के अन्त मे विवाह हो तो विधवा , 


हो ओर भद्रा मे विवाह हो तो वर्‌-कन्या दोनों की म्य होती है । ` 
विवाह मे किस-किस प्रकार का बल देखना ` 
व्रस्य भास्करबलं कन्यायाश्च गुरोर्बलम्‌ - । 


्ोर्चद्रबलं , ग्राय॑ विवाहे. नान्यथा भवेत्‌ ॥ 


, टीका- वर को सूर्यं का बल देखे, कन्या को बृहस्पति का बल देखे ओर 
, वर-कन्या दोनों को चन्रमा का बलदेषे । _ | | 
अष्टमे च चतुर्थ च द्वादशे च दिवाकरे । 
, विवाहितो वरो. मत्युं प्राप्ोत्यत्र न संशयः ` ॥ 

. . यीका- यदि वरं की राशि से सूर्यं ४ । २८ । १२ हो तो विवाह न करे । 
यदि करे तो वर की गृ हो, इसमे सन्देह नहँ है । | 
जन्मन्यथ द्वितीये वा पंचमे सप्तमेपि वा । 
नवमे च दिवानाथे पूजयाः पाणिपीडनम्‌ ॥ 


 _ दीका- यदि वर की रशि से सूर्यं १ ।२।.५॥।७.। ६ हो तो पूजा 
| 0 होता है । सूर्य का जप, दान ओर पूनादि कले से द शुभ हत 
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एकादशे तृतीये वा षरे वा दशमेपि वा । 


वरस्य शुभदो नित्यं विवाहे दिननायकः ॥ 
टीका- जो वर की राशि से ११।३। ६] १० सर्य 
ओर कल्याण करने वाला होता है । 1 


ूर्य-बल चक्रम्‌ (० 


जि | 
[ग [अ 


३ 
| गुरु-बल देखना 
` अष्टमे दादशे ऽपि चतुर्थे वा वब्रहस्यतौ । 


पूजा तत्र न कर्तव्या विवाहे प्राणनाशकः ॥ . 


` टीका- यदि कन्या की राशि से वृहस्पति.४ । ८ । १२ हो तो अशुभ ह। 
यह योग प्राणघात करने वाला है, इसमे पूजा न करे । 


षष्टे जन्मनि देवेज्ये. तृतीये दशमेऽपि वा । 
भूरिपूजापूनितः . - स्यात्कन्यायाः. शुभकारकः ॥। 


टीका- यदि कन्या की जन्म-राशि से बृहस्पति ६ । १ । ३ । १० हो तो ` ` 
बहुत सी पूजा, `दान, जपं आदि करने से ही विवाह शुभ होता है । ` 


एकादशे दितीये. वा पञ्चमे सप्तमेपि वा । 
नवमे च सुराचा्ये कन्यायाः शुभकारकः ॥ ` 
टीका- यदि कन्या की राशि से बृहस्पति ११ ।२।९।७। ६्हो ` 
















तो विवाह शुभदायक होता है । 
उदि गुरु फल देखना | 
स्वोचे गुरः स्वमैत्रे वा॒स्वांशे  वर्गोत्तिऽपि वा । ` 
 रिस्फाष्टूर्यगोषीष्टो नीचारिस्थः शुभोऽप्यसत्‌ ॥ 


ज्योतिष सरव स्ह ` (62) ` 
वर्गेत्तम का हो 

| जो उदका बृहस्पति हो या अपने घर का हौ या 

या २ घर काहो या नवांशक मेहो तो ४ । ८। १२ स्वाः मेहोनेका 


दोष नही माना जाता । 
= गुरु-बल चक्रम्‌ 





कषचापकुतीरस्थो जीवो . पाप्यशुभो व्रः । 
अति शोभान्तथा ददयादिवाहोपनयनादिषु ॥ 


दितीय भाग ^ 


0 
1 
| + 


थ क 


दीका- विवाह ओर यज्ञोपवीत मे मीन, धनु ओर कर्क-राशियों का बृहस्पति 


अशुभ हो, तो भी उत शुभ जाने । 


` विवाह मे कन्या की संज्ञा देखना 
अष्टवर्षा भवेदूगौै नववर्षा च रोहिणी । 
दशवर्षां भवेत्‌ कन्या -अतः ऊर्ध्वं रजस्वला || 


दीका- आट वर्ष तक गौरी, नौ वर्ष तक रोहिणी, दश वर्ष तक कन्या आर ¦ 


इसके उपरान्त स्री की रजस्वला सज्ञा समद्मनी चाहिए । 


. , रजस्वला दोष देखना 
सप्रातैकादशे वषं कन्या या न विवाहिता 
मासे मासे पिता भ्राता तस्याः पिबति शोणितम्‌ ।। 


 दीका- यदि ग्यारहवे वर्ष मे कन्या का विवाह न `हो तो उसके महीने-महीने 
रजस्वला होने पर, उसके पिता ओर बड़ा भाई दोष के भागी होते है ! एेषा 


प्राचीन शाखो का कथन है । 
दादशेकादशे वषे तस्याः शुद्धिर्न जायते । 
पूजाभिः शकुनै्वापि तस्या लप्र प्रदापयेत्‌ । 
` यीङा- यदि 
लग्न का विचार कर्‌, पूजा-दान करके विवाह कर हे । 


पयारह वर्षं की कन्या हो जाय तो बृहस्पति का बल न देदं ओ ` 
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माता चैव पिता चैव ज्येष्ठ भ्राता तथैव च | 
त्रयश्च नरकं यान्ति दृष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम्‌ । 


टीका- यदि रजस्वला-कन्या को माता, पिता या बड़ा भ्राईदेखेतोवे 
के अधिकारी होते ह । ल ह न 


 गुर्विन्दकबला ` गौरी गुर्विनुबलरोहिणी । 
रवीन्दुबलजा कन्या प्रौढ़ तग्रबल स्मृता ॥ 
टीका- गौरी के लिए बृहस्पति, चन्द्रमा ओर सूर्य इन तीनों का बल देखे 


तो शुभ है । रोहिणी के लिए गुरु ओर चन्द्रमा का बलं देवे । कन्या के लिए ` । 


पूर्य ओर चन्द्रमा का बल देखे । प्रौढा के लिए केवल लग्र-बल का ही विचार 
कलना चाहिए । ` = । 


गौरीं ददन्नागलोके वैकुण्ठे रोहिणीं ददेत्‌ । 
कन्यां ददन्मृत्युलोके ` रौखंतु रजस्वलाम्‌ ॥ `. 
टीका- गौरी का दान करे तो पाताल-लोक मे सुख पावे । रोहिणी का दान 
करे तो वैकुण्ठ-लोक में सुख पावे । कन्या का दान करे तो मृल्यु-लोक मेँ सुख 
्ा्त हौ । यदि एजस्वला का दान करे तो नरक प्राप्त होता है । - 
जीवो जीवप्रदाता च द्रव्यदाता चः चन्द्रमाः । 
तेजोदाता भवेत्सूर्यो भूमिदाता महीसुतः . ॥ 
 जीवहीना मृता कन्या सूर्यहीनो मृतो वरः । 
चन्दरहीने गता लक्ष्मीः स्थानहानिः कुजं विना ॥ 


टीका- बृहस्पति जीव के दाता है । चन्द्रमा धन के दाता ह । पूर्य तेज के 
दाता है । मंगल भूमि के दाता है । बृहस्पति हीन हो तो कन्या की मयु हो । 
पूर्य हीन हो तो वर की मृत्यु हो । च॒न्द्रमा हीन हो तो लक्ष्मी की हानि हो.जौर . 
मंगल हीन हो तो घर की हानि करताहै।. ्‌ 


दश दोष देखना 


लक्ता पातो युतिर्वथो यामित्रं बुधपञ्चकम्‌ । 
एकार्गलोपग्रहौ च . क्रातिसाम्यं निगद्यते ॥। 


ज्योतिष सर्व संग्रह ` (64) दितीय भाग 
द्धातिधिश्च विज्ञेया दशदोषा महाबलाः । § 
-एतान्दोषान्‌ परित्यज्य. लग्नं संशोधयेद्‌ बुधः ॥ 
टीका- १ लत्ता, २. पात, ३ युति, ४ वेध, ५ यामित्र, ६ बुधं पचक, ७ , 


| एकार्गल, -८ उपग्रह, ६ क्रातिसाम्य ओर १० दग्धा तिथि-ये दश दोष विवाहम 
बलवान्‌ है । इन दोषों से बचा कर्‌ लग्र साधनी चाहिए । | 


देश दोष मानना ` 
तत्ता मालवके देशे पातं च कुरुजागले । 
एकार्गलं च काश्मीरे वेधं सर्वत्र वर्जयेत्‌ ॥ 


दीका- लता दोष मालव देश भे, पात दोष कुरु-नांगल देश मे तथा एकार्ग 
दोष काश्मीर देश मे माना जाता है । वेध-दोष सब जगह वर्जित है । 


` ` यामित्रं चामरे देशे युतिदोषः कलिङ्के । 
उपग्रहे च कैलाशे दग्धां दिद्रुम देशके ॥। 


` ` दीका- यामित्र दोष अमर देश भे, युति दोष. कलिग देश मे, उपग्रह दोष 
कैलाश देश में ओर दग्धा दोष विद्रुम देश में माना जाता है । शेष दोष सद्‌ ¦ 
जगह वर्जत है । | | ~. 


रिष्यणी- वेध, बुधपंचक, दग्धा, तिथि, क्रांतिसाम्य, ओर युति-ये पांच दोग 
जर देखने चाहिए । ओर दोष अन्य देशो मे माने जाते है । .. ` 


¦ ` युति-दोष देखना 
यत्रग्रहे भवेचन््रो ग्रहस्तत्र यदा भवेत्‌ । ` 
युतिदोषस्तदा ज्ञेयो विना शक्र शुभाशुभम्‌ ॥ 
.  दीका- निस नक्षत्र का चन्द्रमा हो, उसी नक्षत्र मेँ यदि कोई ग्रह भी हौ 
ति इ होता है । परन्तु शुक्र के विना संयुक्त हो तो शुभ, अन्यथा अशु 


र न युति-दोष फलम्‌ 
रविणां संयुतो , हानिभमिन निधनं शशि । 
करोति मूलनाशं च राहुकेतु शनैश्चरः ॥ 


: , टीका- यदि सूर्य, चन्रमा के साथ हो तो | का 
केतु, शनिश्चर हो तो मूल का नाश 1 करे, भौम हो तो मृत्यु दे ॐ | 
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वगोत्तमगतश्चन्द्रः स्वोचे वा मित्रराशिगः | 
युतिदोषस्य च भवेहम्पत्योः श्रेयसी सदा ॥ 


टीका- यदि चन्द्रमा श्रेष्ठ वर्ग का हो अथवा उच्च काहोयामित्र राशि 
हो तो युतिदोष का नाश करता है ओर सखर-पुरुष दोनों एवौ रहते ह । का 


वेध दोष देखना 
एक्रेखास्थितिर्वेधो  दिननाथादिभिग्रैः । 
विवाहे तत्र मासंतु जीवति न कदाचन ॥ 
टीका- जिस नक्षत्र का लग्र हो, उसी नक्षत्र की रेखा से जो नक्षत्र विधा हो 
ओर उसी नक्षत्र पर सूर्य आदि कोई ग्रह हो (उसको वेध कहते है), तो वह विवाह 
के एक महीने पीठे ही मृ्यु देता 'है | 
अश्विनी पूर्वफात्गुण्या भरणी चानुराधया । 
अभिनिचापि रोहिण्या कृत्तिका च विशाखया ॥ 
मुगश्चोत्तरषाटठेन पूर्वाषाढा.  तथार््रया । 
पुनर्वसुश्च मूलेन तथा पुष्यश्च ज्येष्या ॥ 
धनिष्छया तथाश्तेषा यमघापि श्रवणेन च । 
 रेवल्युत्तरफालगुण्या हस्तेनोत्तरभाव्रपात्‌ ॥। 
स्वात्या शतभिषा विद्धा चित्रया पूर्वभाद्रपात्‌ । 
विद्धान्येतानि वरज्यनि विवाहे भानि कोविदैः ॥ 
टीका- अश्िनी से ओर पूर्वाफाल्गुनी से एक रेखा, एसे जो दोनों स्थानों पर 
एक रेखा हो तो वेध होता है । वेधं पंचशलाका चक्रं मेँ देखकर समञ्ञे । 

॥ पचशलाका चक्रम्‌ ॥ ` वेष चक्रम्‌ फलम्‌ ` 
| रविवेधे च वैधव्यं कुनवेधे 
कुलक्षयम्‌ .। बुधवेधे भवेदन्ध्या 
प्रव्रज्या गुरुवेधतः। अपुत्रा 
शुक्रवेधे च सौरे च्रे च 
दुःखिता । पुरुषान्यरताः राहोः . 
केतोः स्वच्छन्दचारिणी ॥ 





“2. 
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हीका- यदि सूर्य का वेध लगे तो सखी विधवा हो, मंगल कावेधलगे तो 
परपुरुषगामिनीं हो ओर केतु का वेध लगे को स्वच्छन्दचारिणी हो । 
शनिराहुकुजादित्या यदा जन्पर्षसस्थिताः । 
विवाहिता च या कन्या सा कन्या विधवा भवेत्‌ ॥ 


टीका- शनि, राहु भौम, सूर्य- इनमें से कोई भी ग्रह विवाह के समय यदि 


जन्मनक्षत्र पर हयो तो कन्या विधवा हो । 
` अथ यामित्र दोष विचार 


चतुर्दशं च नक्षत्रं यामित्रं लग्रभास्स्मृतम्‌ । 
शुभयुक्तां तदिच्छन्ति पापयुक्तं च वर्जयेत्‌ ।। 


टीका- यदि लग्र के.नकषत्र से चौदहवें नक्षत्र पर कोई ग्रह हो तो यामित्र-दोष 


होता है । यदि सौम्य-ग्रह हो तो शुभदायक, पाप-ग्रह हो तो उसे वर्जित करे । 
यामित्र फलम्‌ 


चन््रश्चान्रमूदुर्नवो यामित्रे शुभकारकाः । 

स्वभनुभनुमंदारा यामित्रे न शुभप्रदः | 

टीका- यदि चन्द्रमा, बुध, {0 ओर शुक्र-ये ग्रह जन्म के नक्षत्र से चीदहवे 
यामित्र पर हो तो शुभदायक है ओर जो शनि, राहु, केतु, सूर्य तथा भौम चौदहव 
यामित्र परहोतोअशुभहेतेहै। | 


 चद्रादा लग्रतो वापि ग्रहा वरज्यश्वि सप्तमे |. 
तत्र स्थिता ग्रहाः भूत वयाधिवैधव्यकारकाः ॥, 


` ._ टीका- चन्रमा से या विवाह लग्र की राशि से सातवे कोई ग्रह हो तो वह | 


व्याधि ओर्‌ वैधव्य कारक होता है । ` 
। $ 
अध मृत्यु पचक देखना 


१ धार्य्या तिथिमसि दशाष्ट वेदाः १९ | १२ । १०।८।४। 
= सृक्रात्तिती यातदिभेश्व योज्याः । ग्रहर्विभक्ताः यदि पञ्चशेषौ ` 


॥ च 


कनक 
वी 


स हो, शुक्र का वैध लगे तो वन्ध्या हो, गुरु का वेधलगेतो ॥ 
, शनिश्चर या चन्रमा का वेध लगे तो दुःखी हो, राह का वेधलगेतो , 


मी प्व जक न पकक क क क पर क 


` ' [ यज्ञोपवीत | निर्माण - 
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टीका- पंचक देखने की यह रीति है- तिथि 9 ९, मास १२, १०, अष्ट ८, 


वैद ४ तथा संक्रान्ति के जितने दिन गये हो, उनको ता कर६्काभागदें। 


जो ५ बचे तौ पंचक जानिये । एते ही चों अंको को विचार कै दैवं । ` १९ ` 
जोड़ कर्‌ ६ ई भाग देकर्‌ ५ बचे तो रोग-पंचक । १२ जोड़ कर ६ का भाग 
देकर ५ बचें तो अग्नि-पंचक । १० जोड कर ६ का भाग देकर ५ बचें तो 


` रज-पंचक । ८ जोड़ कर ६ का माग देकर ५ बचें तो चोर.पंचकं । + जोड़ 


कर ६ का भाग देकर ५ बचें तो मूत्यु-पंचक जानना चाहिए । 
पचक देखने की दूसरी रीति 


१। १०,१६।.२८ मे मृद्यु-पंचक होते है । संक्रान्ति के जितने दिन गये 
हो, उनको गिनके उनमें ४ ओर जोड़ दे । फिर उसमे ६ का भाग दे । ५ वच 
तो मू्यु-पंचक जानिये । जैसे संक्रान्ति का एक दिन गया, उसमे ४ ओर जोड़े . 
तो पांच. हो गये तो मृयु-पंचक जानिये ओर जो दस अंश गये हों तो उसमे ४ 
ओर जोडं तो १४ हूए, उनमें £ का भाग दिया तो ५ बचे, तो मृतयु-पंचक जानो | 
जो १६ दिन गये ४ ओर जोड़े तो २३ हए, उनमें ६ का भाग दिया, £ दूनी १८६ ` 
तो ५ बचे, मृत्यु-पंचक जानो । जो २८ अंश गये, ४ ओर जोड़े ३२ हृए ६ का 
भाग दिया, ६ तिये २७ गये, ५ बचे तो (७ जानो । रोग-पंचक देखना 
हो तो १५ ओर जोड कर ६ का भाग क ५ वचं तो रोग-पंचक जानो। 
अग्नि-पंचक देखना हो तो १२ जोड़कर £ का भाग दे । राज-पंचक देखना हो 

१० जोड़कर ६ का भाग देँ । चोर-पंचक देखना हो तो ८ जोड़कर ६ का 
भागदे । एते ही १२ राशियों पर जानो । . ` | 


एके मृद्यरदयोर्बहवश्चतुर्थे राज पंचकम्‌ । .. 
षष्टे चौराऽष्टमे रोग॒वाणमेवं विचारयेत्‌ ॥ 


टीका- सुक्रान्ति का एक अंश जाने पर मृत्यु-बाण होता है । दूसरे पर अप्र । 
चौथे पर राज । छठे पर चौर ओर आठवें पर रोग वाण होता है । 


पचक चक्रम्‌ (म 





अग्नि | राजा चोर | | मरय | मृत्यु 
मगल 
नि | कषय | 


उपनयन राजसेवा वनित 
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पचक वर्मित देखना 


` यद्यर्कवारे किल रोगपंचकं सोमे च राज्यं क्षितिजे च वहिः । | 

सौरे च मृदयु्धिषणे च चौरो विवाहकाले परिवर्जनीयाः ॥ | 

` टीका- जो रविवार को रोग-पंचक लगे, सोम को राज्य-प॑चक, मंगल को | | 

अग्निःपचक, शनिवार को मृदयु-पचक ओर भृगु को चोर-पंचकं तो यो पंचक विवाह | 

` में वर्जित है । | 

रोगं चौरं त्येनदात्रौ दिने राज्याग्निपचकम्‌ । 
उभयः संध्ययोर्मत्युरल्यकाले न॒ निन्दिता ॥, 

सीका- रोग तथा चोर-पंचक रात्रि को अशुभ है ओर राज्य तथा अग्नि-पंचक | 

दिन में वर्जित है । रात्रि ओर दिन की सन्धि मे मृत्यु-पंचक निन्दित है । अन्य 
समय मे वर्जित नही हे । | | 





| 
+ 


। 
1 





क्रतिसाम्यदेखना ` ` ` | 
 ऊर्ध्व्तिस्रस्तिरस्ति- | 

तलो मध्ये मीनं लिखेद्‌ । 
बुधः। सूमृचिन््रमसौ दृष्टी 
क्रातिसाम्यं ` निगद्यते । , 
मीनः कन्यकया युक्तो मेषः 
सिंहेन सङ्तः। मकरेण 
| र करान्तिश्चापोऽपि 
॑ त - ` मिथुनेन च।। कर्केण | 
वृश्विको विद्धो वेधश्च तुलकुम्भयोः । क्रातिसाम्ये कृतोदाहो न | 
जीवति कदाचन । | ~ 
दीका क्रातिसाम्य देखने की यह रीति है कि ूर्य एकं रहं, | 
तो उपे क्रातिसाम्य कहते ह । जैसे- मीन राशि न का. 
चन्रमा ही तो क्रतिसाम्य होता है । मीन के सूर्य मे जिस दिन कन्या का चन्रमा ` 


हो, उस रोज क्रातिषाम्य होगा | इसी राशियों त 


६. 
क० ११ मीन १२ मेष 9 






तुला ७ कन्या ६ सिंह ५ 


4 
न 
नि 
१. 
2; 
५ 


ष 






श्च | 


७ सूर्य | ४ पूर्य | ३ 


क्रान्ति | क्रान्ति 









क्रान्तिसाम्य फलम्‌ 
करान्तिसाम्ये च कन्यायां यदि पाणिग्रहो भवेत्‌ । 
कन्या वेधव्यतां याति ईशस्य दुहिता यदि ॥ 


 टीका- यदि क्रान्तिसाम्य मे विवाह हो तो फिर महादेवजी की कन्या हो तो 
भी वह विधवा होती है अर्थात्‌ क्रातिसाम्य मेँ विवाह वर्जित है । 


दग्धा-तिधि देखना | 
मीने चापे दितीया च चतुर्थी वृष्छुम्भयोः । 
मेष ककटयोः षष्टी कन्या युगेषु चाष्टमी ॥। 
दशमी वृश्चिके. सिंहे दादशी मकरे तुले । 
एतास्तु तिथयो दग्धा शुभे कर्मणि वर्जिताः ॥। 
यः कश्चित्तिथयो दग्धा मुनिभिः कथितास्फुयः । 
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ीका- ये दण्धा-तिथि शुभ कार्यो मँ वर्जित है अर्थात्‌ ल्याज्य है । कुछ 


विद्वानों के अनुसार ये दग्धातिथि कृष्ण-यकष मे वर्वित ओर शुक्ल-पक्ष मे शुभ है। 
ह लग्-शुद्धि देखना 
केन्र सप्त महीने च दित्रिकोणे शुभाशुभम्‌ । 
धने शुभप्रदश्चन््रः पापाः ष्टे च शोभना ॥ 


` तृतीयैकादशे स्वे सौम्यायां च फलप्रदा । 
ते सवे . सप्तमस्थाने ` मरत्युदा वर-कन्ययोः ॥। 


1 
४ । 
~~ 
‡ 
= र 


-- -- --- ----------~-------"~- 
= कयः 
< क 


रीका- केन्र स्थान अर्थात्‌ १ । ४ । ७ । १० ओर त्रिकोण ५ । ६ इन 

स्थानों मे यदि शुभ प्रह हो तो श्रेष्ठ है । जन्य स्थान मे चन्द्रमा शुभ होता है । 
छठे स्थान मे पाप-ग्रह शुभ होता है । ३ । ११ स्थान मे सब ग्रह शुभ होते है | 
तथा सातवे स्थान मे सभी ग्रह अशुभ होते है । शुक्त पक्ष की पचमी से कृष्ण 
` पक्ष की पंचमी पर्यन्त का चन्द्रमा श्रेष्ठ बली होता है । कृष्ण पक्ष की छठ से ३० 


अमावस तक का चन्द्रमा अशुभ होता है । | 
| ग्रहों का फल देखना | 
शनिः सूर्यश्च सप्तस्थे चन्द्रो लगरेऽष्टमे रिपौ । 
कुजौ तग्रेऽष्टमे चास्ते शुक्रो चूनेऽशटमेरिपौ ` ॥ 
गुस्मृत्यौ सैतिकियो ल्मे तर्ये च सप्तमे । 
 बुधोऽषटमे च यामित्रे विवाहे प्राणनाशकः ॥ 
 क्रूरयोरतरं लग्रं॑चन्रं च॒ पयिवर्जयेत्‌ । 
व॑हन्ति रुवं लग्र शीतरभ्िश्च कन्यकाम्‌ ॥ 


टीका- यदि शनि, सूर्य लग्र से सातवे हो, चन्द्रमा ५ । ६। २८, भौम १।. 


८ । ७, शुक्र ७ ।,८ | ६, बृहस्पति ८, राहु १ । ७ । ४ ओर | 
| (स म ? र्‌ बुध ९५ 
७.हो तो ये ग्रह इन स्थानों मे विवाह-समय प्राण नाश कटने वाले है । यदि क्रूर ' 


रहो के मध्य मे चन्रमा अथवा लग्र हो तो वर्जनीय 
के कारण रहै | चन्रमा कन्या की मृतय करता ह । है । वेवरकी ष मृल्यु 


लग्रादेकादशे स्वे लग्रपुष्टिकरा ग्रहाः । 
`. ` तृतीये चाष्टमे | सूर्यः सूर्यपुत्रश्च शोभन | 


न ज द - 


ज्योतिष सर्व संग्रह "~ 1 । वितथ 


चन्द्रो धने तृतीये च कुजः षष्टे तृतीयके । 

ुधेज्यौ नवषडदित्रिः चतुः पंचदशे स्थितौ. ॥ 

शुक्रोदित्रिचतुः पंच धर्म कर्म॒तनुस्थितः । 

रहूर्दशाष्टषट्‌  पचत्रिनव्रदादशे शुभः ॥ 

टीका- लग्र से ग्यारहवें स्थान मे सभी ग्रह शुभ है । सूर्य ओर शनि ८।३ 
ओर चन्द्रमा २ । ३ ओर भौम ३। ६, बुध ओर बृहस्पति ६। ६।२। 
३२। स | ५ १० ओर शुक्र २।३।४।५। ६] १०।१-इन 
स्थानों मे शुभ हँ ओर हु केतु ये १०।८।६।५।३। ६ । १२ 
इन स्थानों मेँ शुभदायक ह । १२ वे स्थान में मार्गी ग्रह ओर दूसरे स्थान मे 
वक्री-ग्रह हो तो लग्र पर कर्तरी दोष" होता है । एसा ही सब स्थानों पर जानं। ` 

| अथ गोधूलि देखना 
यदा नास्तगतो भानुरगोधूल्यां पूरितं नभः । 
सर्वमड़लकार्येषु गोधूलिश्च प्रशस्यते ॥ 


 टीका- जब तक सूर्य अस्त न हो ओर गाय के खुरो की धूलि आकाश मे 
पूरित हो तो वह गोधूलि सभी उत्तम कार्यो मे मंगल की दाता है । 


यत्र॒ चैकादशश्चन््रो दितीयो वा तृतीयकः । ` 
गोधूलिकः. स विज्ञेयः शेषाः धूलिमुखाः स्मृताः ॥ 
 टीका- जो ग्यारहवें स्थान म चन्द्रमा हो अथवा दूसरे-तीषरे हो तौ उत्तम 
गोधूलि है । बाकी स्थान मे चन्द्रमा होने पर उसे धूलि-गुख कहते है । 
कुलिकः क्रान्तिसाम्यं च लग्र षष्छाष्टमे शशी । 
तदा गोधूलिकास्त्यान्यः पंचदोषैश्च दूषितः ॥ 
टीका- कुलिक योग, क्रान्तिसाम्य, लग्र मे, ६ ओर २ मे चन्रमा हो तो 
गोधूलि-लग्र म भी विवाह नहीं करना चाहिए ओर लग्र पाच दोष से दूषित हो । 
ओर यदि लग्र मे ७ वें, ८ वें मंगल हो तो गोधूलि का शुमल्व भग हो जाता है। 
इसमे विवाह करने से वर की हानि होती ह । | 
अंशस्य पतिरशे च तसित्रं वा शुभेऽपि वा । 
पश्यतो वा शुभो ज्ञेयः स्वे दोषाश्च निष्फलाः ॥ 
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टीका- अंश का पति .अर्थात्‌ नवांश का स्वामी अपने नवांशक मे हो अथवा ` 


नवांश के स्वामी का मित्र ओर शुम ग्रह हो अथवा द्नकी दृष्टि लग्र पर होतो 
वह अन्य दोषों को निष्फल कर देता है । 


किं कुर्वन्ति ग्रहाः. सर्वे यस्य केन्र वृहस्पतिः । 
मत्तमातंगयूथानां शतं हन्ति च केसरी ॥ | 
दीका- जो केन्द्र १ । ४ । ७ । १०- इन स्थानां में बृहस्पति अकेला हो 

| 





; जर सब ग्रह अनिष्टकारकं हों तो भी वे क्या कर सकते है ? जते अकेला सिंह 
पैकड्ो हाथियों को मार डालता है, एसे ही बृहस्पति सभी दोष दूर कर देता है । 


अथ त्रिबल विशेष मास फलम्‌ 


रविशशिविवुधेज्ये . उभे चाष्टवरगे । 
अधिकसुहृदभेषु | नूनमहर्मनीन्द्राः ॥ 
यदि रविवसुसंस्थे तूर्यगेहः स्वरास्यात्‌ । 
' हरति सकलदोषान्‌ पाणिषीडे विशेषः ॥ 
` टीका- अब रवि, गुरु, चन्द्रमा, बुध का विशेष फल कहते है- यदि सूर्य, | 
गुरु या चन्द्रमा उच्च के हो या अपनी राशि के होया मित्रक्ेत्रीहोंतो १२ । 
 ८। ४ भी विवाह के सभी दोषो को हरते ह । | 
स्वो. स्वभे स्वमते नवांशे वर्गोत्तमे गुरुः । 
` रास्फाषतूर्यगोपीष्टं नीचरिस्थः शुभोप्यसत्‌ ॥ 
टीका- यदि बृहस्पति उच्च का या अपनी राशिकाहोयामित्र की राशि का 


या अपने नवांश का हो या वगत्तमीहोतो१२।२८। श्भी 4. 4 
ओर नीच का शृत्रुशे्रीहो तो शुभ भी अशुम होता हे क शुमदायक है 


स 


` अथ कन्यादान का तप्र देखना 
दिने सवान्य वृषमेषसिहा रत्रौ च कन्या मिधुनं कुतीरः । 


संध्या सुकुव्ना धटधन्विमीनाः ॥ 
 टीका- वृष, मेष ओर पिंह- ये लप्र दिन मे अन्धे है ओर कन्या, मिथुन तथा 


` कर्के ई च्य ह । मक्‌ तर भ 1 
मीन तथा कुम्भ-ये सध्या में कुबड़ हँ | व ध भह 6 दः 


| > 


ज्योतिष सर्व संग्रह | (13) दितीय भाग 
| लग्र-फल देखना ` 
दिवान्धो वरहन्ता च ॒रात्यन्धो धननाशकः । 
दुःखदा बधिरो लग्रः कुव्मो वंशविनाशकः ॥ 
टीका- दिन के अन्धे-लग्र मे कन्यादान होतो वर की हानि हो ओर रात्रि 


के अधेलग्रमेफेरेहोतोधनकी हानि ही | बहरे-लग्रमें पाणिग्रहणहोतो ` 
दुःख हो ओर कुबड़-लग्र मेँ विवाह हो तो वंश का नाश हो । 1 


अथ योग वर्जित लिख्यते 


परिषा ॒व्यतीपातं वैधृति सकलं त्यन्येत्‌ । 
विष्कुम्भे घटिकाः पंच शूले सप्त प्रको्तिताः ॥ 
घट्‌ गण्डे चातिगण्डे च नव व्याधातवत्रयोः । 
एते तु नवयोगाश्च वर्ज्या तग्रे सदां बुधैः ॥ 
लका- ये नव योग सिद्ध है । इनकी घड़ी विद्वानों ने वर्जित की है । परिष 
` की ३० घड़ी, व्यतीपात ओर वैधृति सम्पूर्ण त्याज्य हैँ । विष्कुम्भ कौ £, शूल 
की ७, गण्ड-अतिगणड की ६, व्याघात की ६ ओर वब्र की £ घड़ी मुहूर्त कार्य 
मे वर्जित करदे । | ~ 
| . योग फल देखना 
व्यतीपाते भवेन्मत्यर्गण्डान्ते मरण धृवम्‌ । 
अग्निदग्ो भवेदत्र सुजश्चैवापि गण्डके ॥ 
वैधव्यं वधृती चैव ॒विष्छुम्भे कामचरिणी । 
वीर्यहीनोऽतिगण्डे च व्याधाते मृतवत्सका ।। 
परिधि च भवेदासी मद्मांसरता सदा । 
। ना व्यतीपात मेँ विवाह करे तो वर की मृल्यु तथा गण्डान्तं मकरे 
तो दोनोंकीमृल्युहौ । वज्जमेंकरे तो आग लगे । गण्ड ४ करेतोरेग ५ ( 
वैधृति मे विधवा हो, विष्कुम्भ मे कामातुर हो, अतिगण्ड मेँ धातुक्षय हयो ओर 


मे जोय मे पराई स, मदिरा 
व्याघात मे मृतवत्सा हो, बालक मर जाय । परिघ मे ' दासी ओर्‌ मांस, मदिर] 
का सेवन करने वाली हो । ये निषिद्ध योग है, इन विवाह मेँ वर्जित कर दै । 


ज्योतिष सर्व संग्रह ह = द्वितीय भाग 
५ कन्यादान का शुद्ध लग्र देखना 


व्यय १२ शनिःखे १० वनिजस्तृतीये ३ भृगुस्तनौ 9 
चन्द्रस्खला न शस्ताः । लग्रे कविर्तैश्च रिपौ मृतौ ग्लीलगरः | 
शुभाराश्च मदे च सर्वं ॥ | 


 ीका- जिस लप्र म विवाह करना अभीष्ट हो, उस लग्र से बारहवें स्थान । 

मे शनि, दशवे स्थान मे मंगल, तीसरे स्थान मे शुक्र नहीं होना चाहिए । 

विवाह लग्र मे चन्रमा ओर पाप ग्रहो का हीना $ है । विवाह-लग्रेश, 

` शुक्र ओर चन्रमा छठे स्थान मे निषिद्ध होते है । चन्द्रमा, ^ 4 

शुभग्रह ओर मंगल का आवे भाव मे होना अशुभ है (= | विवाह लग्र मे 

अर्थात्‌ सप्तम स्थान मेँ ग्रहों का न होना श्रेष्ठ है तथा सातवें स्थान मे शुभ-ग्रह 
शुम ओर पापग्रह अशुभ माने गये हं । 


विवाह की चिट्टी लिखना 


नोट- विवाह-पत्रिका में ब्राह्मण के यहो पंडित या मिश्र करके, क्षत्रिय के 

५ (५ करके, वैश्य के यहौँ लाला करके ओर शूद्र के यहो चौधरी करके 
स्वस्ति श्रीसर्वोपमायोग्य सकलगुण निधान गङ्भाजल निर्मल. 
यमुनाजल शीतल, परम पवित्र शुभचरित्र षट्कर्म सावधान 
शुभस्थान मीरापुर को श्रीमान्‌ लाला हेतराम व लाला हरसहाय ¦ 
जी व समस्त बाल गोपालन को मेरठ से एतान्‌ योग लिखितं 
लाला नैनसुखमल जी व समस्त बाल गोपालन की रामराम , 
बचना । अत्र कुशलं तत्रास्तु ! अग्रे वृत्तान्तं वाच्यं वर नाम . 
चिरंजीव लाला हीरालाल जी राशि ककं सूर्यबल ११ चन्द्रबल 
७, कन्या की राशि.धनु £, गुरुबल २, चन््रबल ११ अग्रे 
सवत्‌ १६६० वैशाख सुदी ११ रविवार को विवाह श्रेष्ट है,. 
. सो आप प्रमाण करना । शुभम्‌ । | 
जव पीली चिद 


चली जाए, फिर ७ । ६ । ११ । १५ , 1 
११ । १५ दिनकी लग्र-पत्रिकां , 
॥ भेजनी चाहिए । शुभ वार शुभ तिथि को देवकर लग्र लिखनी चाहिए । ॥ 





वकाय क 


, ज्यतिष सर्व संग्रह (75) ८ द्वितीय भागं ` 
| अथ लग्र लिखना = 
श्रीगणेशाय नमः । ॐ यं ब्रहम वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं 
पुरुषं तथाऽन्ये । विश्वोद्गतेः कारणामीश्वरं वा तसै नमो 
विघ्रविनाशनाय ।। जननी जन्मसौख्यानां वर्धिनी 
। पदवी पूर्व पुण्यानां लिख्यते लग्रपत्रिका । | ` 
अथ शुभ सम्बत्सरेऽस्मिन्‌ श्री नृपतिविक्रमादित्यराज्ये सम्वत्‌ 
१६६० शके शालिवाहनस्य १८२५ मासानां मासोत्तमे मासे उत्तमे 
वैशाख मासे शुभे शुक्लपक्षे शुभतिथौ ११ एकादश्यां गुरुवासरे 
३२४ घड़ी २८ परल हस्तनाम नक्षत्रे ५५। १३ व्याघातनाम योगे 
१२ । २४ बवनाम करणे ७। २१ तत्र दिनमानं ३२। ५७ 
रात्रिमान्‌ २८।०३ अहोरात्रयोरैक्यम्‌ ६०।०० तत्र मेषाऽकं 
गतांशाः २३ शेषांशा ७ तत्रेऽष्टम्‌ ४।२० तत्‌ समये वृषलग्रोदये 
एवं पंचांगशृद्धौ वर नाम चिरंजीव हीरालालजी राशि ककं सूर्यबल 
२ चन्द्रबल ३ कन्या की राशि धनु १० गुरुबल १०, चन््रबल्‌ € 
ूर्यबल चनद्रबल गुरुबल त्रिबल सहितं लत्तादि दशदोषरहितं 
पाणिग्रहण शुभम्‌ मंगलं ददातु । कन्या के बान समौडं £ पहला 
बान वैशाख शुदि ६ सोमवार से होगा । वर के बान समौड ११ 
पहला बान वैशाख शुदि ४ .शनिवार से करना । इति शुभम्‌ । 
बुध शनि सोमवार से तेल आरम्भ करं । 


` लम्‌ कुण्डली लग्न शद्धिचक्र . 





^ 


` ज्योतिष सर्व संग्रह (76) दवितीय भागं 


बान देखना 
कोदण्डकण्ठीवृषकुम्भपंच कन्याघटे मेषञ्षषे च सप्त । 


` मृगालियुग्मे नवतेल कर्कमन्यत्रतैलं पतिनाशनं च ॥। 


` टीका- कोदण्ड अर्थात्‌ धन कण्ठी कहिये सिह, वृष, कृम्भ- इनके ५ बान 
होते है । कन्या, अर्थात्‌ तुला, येष,मीन इनके ७ बान होते हँ ४ मृग अर्थ्‌ 
मकर, अलि अर्थात्‌ वृश्चिकं, मिथुन ओर कर्क इनके £ बान होते ह । तेरह बान 
नहीं होते । दिन का विचार कर्‌ कन्या की राशि से बान देख, उससे दो बान वर | 
के ज्यादा बदरा कर लिख दे । निस दिन वान कर, वह दिन देख ले कि कौन | 
से वार को बान करना अच्छाहै। | | 


| तेल चदान के दिन 
 तेलाभ्यगे खौ तापः सोमे शोभा कुजे मतिः । 
बुधे धन गुरो हानिः शुक्रे दुःखं शनौ सुखम्‌ ॥ 


| 
| 

टीका- रविवार को तैल चढ़ावे तो ताप चढ़, सोमवार को अच्छा, मंगल को | 

कष्ट, बुध को धन का लाभ, गुरु को धन की हानि, शुक्र को दुःख एवं शनि वार | 
| 

| 

| 

| 

| । 

| 





को सुख हो । | 
तेल-दोष दूर करने केः उपाय 
अके पुष्पं व गुरौ दूर्वा भूमिपुत्रे रजस्तथा । 
भागवे . गोमयं दात्‌ तैलाभ्यंगो न दूषितः ॥ 
टीका- रविवार को तैल चद्रावे तो तैल मे फूल डाल लें को 
व जा त न › गुरुवार्‌ 
ट ४ रज ५ शुक्र को गोबर- इनके मिलाने से तैल दोष दूर 
` ` अध्‌ कर्तरी दोष वर्मित | 
९ | . | 
सम्राचद्राद्‌ दयोदिस्थः पापखेटो यदा भवेत्‌ । | 
रननीयासतु विवाहोपनयनादिषु ।॥ ` 
न कर्ती यदा दोषः सौम्यः सूर्यादि जायते । 
 शुभग्रहयुतो लग्रः क्रूरस्थो नस्ति कर्ती ॥ 


(~ 


न व 
~ 3 ~ 


पः 


ज्योतिष सर्व संग्रह (77) | दितीय भाग 
टीका- चन्द्रमा से १२ वे स्थान तथा दूसरे स्थान मे यदि पाप 

कर्ती-दोष होता है, जो विवाह ओर यज्ञोपवीत मेँ वर्जित है । ५ 

 सौम्य-ग्रह हो तो दोष नहीं ओर क्रूरग्रह हो तो भी दोष नहीं मानै । 


अथ होलाष्टक देखना 
शुक्लाष्टमी समारभ्य कफात्गुनस्य दिनाष्टकम्‌ । 
पूर्णिमामदधि कृत्वा त्याज्यं होलाष्टकं बुधैः ॥ 
शतरुद्रा विपाशायामैरावत्यां त्रिपुष्करे । 
होलाष्टक विवाहादौ त्याज्यमन्यत्र शोभनम्‌ ॥ 


टीका- फाल्गुन शुक्ला ए से पूर्णमासी तक होलाष्टक होते हैँ । ये शतस्द्रा, 
विपाशा, इरावती ओर्‌ त्रिपुष्कर नदी के तीर वाले देशों मेँ विवाहादि शुभ-कार्य 
म वजित है । अन्य देशो में वर्जित नहीं है । 


चन्द्रमा देखना 
अकेन्दुश्च वरे श्रेष्टः कन्यायां न कदाचन । 
वरस्य शुभदो. नित्यं कन्यकाः पतिनाशनम्‌ ॥ 
टीका- किसी-किसी आचार्य का मत है कि विवाह मे १२ वँ चन्रमा वर को 
हो तो श्रेष्ठ है, कन्या को नहीं । वर को तो वह शुभ है, परन्तु कन्या को १ २्वो 
चन्द्रमा हो तो उसके पति का नाश करता है । 
| सास-श्वमुर का सुख देखना 
श्वश्रू सितोऽर्कः श्वसुरस्तनु्जामित्रस्य यः स्याहयितो मनः शशि । 
एतदृूबलं संप्रति भावयंतांस्तेषां सुखं संप्रयदेदिवाहतः ॥। 
टीका- शुक्र सास ओर सूर्य सर, लगरेश शरीर, सपतमेश भर्त, ओर चद्धमा 
, मन है । विवाह-लग्र मे जो ग्रह बलिं होगा, उसकी तरफ पे सुख होगा । जसे- ` | 
` शुक्र बलवान्‌ हो तो सास को सुख रहे ओर सूर्य बलवान्‌ हौ तो समुर को सुव 
रहे- इत्यादि कहना चाहिए । ¦ | | 


अथ गौना सुञ्ञाना १ 
धातुयुग्मं हयोभेत्रं . श्रुतियुग्मंकत्रयम्‌ । 
पु्वस्बवं, पूषा॒पूलं॑चापु्तत्यम्‌  ॥ 


विषमे वत्सरे मासे मार्गे मेषे च फाल्गुने । 
मकरे मिथुने मीने लग्रे कन्या तुला धनुः ॥ 
भोमार्किवर्जिताः वारा गृह्यन्ते च दिरागमे । 
ष्टी रक्ता दादशी च अमावास्या च वर्जिता ॥ 


ज्योतिष सर्व संग्रह (78 दवितीय भाग 


"४ 


द्विरागमन चक्रम्‌ 
रो. मृग. 


| 
र्ना 
अन्‌ 
4 ततिति 


















दो इष घड़ी छः गुनी क्‌ सूरन अंश मिलाय । 
| त ८ तीस का देय के गई लप्र मिल जाय | | 
। हलं इष्ट निकाल कर्‌ रख ते । फिर घड़ी वे 
+ गये हों इट की घडी को ४ युम्‌ 
| व (१ र ८ वे मिला कर ३० का भाग दे । जितना श उसे 
+ ू ॥ उससे गिन ले । जो लग्र आवे, वह बीत गया गाने 


1 क मष कलव ।। ` 


कक = --~ 
भ ~> 8 -1: @ ` क 
न स्व 





अथ ज्यातिष सर्वं संग्रह 
तुतीय भाग ` ` 
(मुहूर्त प्रकरण) 





= 


चन्द्रमा-वास फल देखना 
२ मन-सन्तोष 


आद्यः चन्द्रः श्रियं कुर्यात्‌ मनस्तोषं | ३ | धन-समपत्ति 
द्वितीयके । तृतीये धन सम्पत्तिः चतुर्थे | ४ | कलहागम 
कलहागमः ॥ पचमे ज्ञानवृद्धिश्च षष्टे | ५ | ज्ञान 
सम्पत्तिरुत्तमाम्‌ । सप्तमे राज्य सम्मान उत्तम-सम्पत्त 
मरणम्‌ चाष्टमे तथा ॥ नवमे धर्मलाभं च | ७ | राज-सम्मान 


दशमे मानसेप्सितम्‌ । एकादशे सर्वं लाभं | २ 























< | मूत्य-भय | -भय 
द्वादशे हानिमेव च ॥ 
। | द | मनवाछछित-फल 
टीका- अब कन्या ओर वर दोनो को चन्द्रबल (लः स 
कहा है, सो इस चक्र मे पण्डित जन भली प्रकार से ० 


गोधूलि मास निर्णय 


पिडोभूतोदिनकृति हिमन्तरतौ स्यादस्ति । तपनसपय गोधूलिः। 


सम्ूर्णास्ति जलधरमालाकाते तरेधा योज्या सकलशुभे कायाद ॥ 


टीका- हेमन्त काल के चार महीनो मे जब सूर्य अस्त समय मे गोलाकार हो, 
तब गोधूलि लग्र होता है ओर तपन समय में चार मास अधस्ति सूरय के समय 
गोधूलि जानो । जलधर माला काल अर्थात्‌ वर्षा के चार माष मँ सम्पूर्ण सूर्य के 


अस्त समय भें गोधूलि जानो । यह सब कामों मे शुम ह । 


चन्द्रमा मिलाना व 
 कार्तिकाद्‌ दिगुणा मासा गताश्च तिथि संयुताः । 
 सप्तविंशतिभिर्न्यूना विनता एकसयृताः ` ॥ 


(79 


` ज्योतिष सर्व संग्रह (80) तृतीय भाग 

ीका- जिस दिन चन्द्रमा देखना हो कि आज किसका चन्रमा है तो कार्तिक 

के महीने से उस महीने तक गिने, जिस महीने मे चन्द्रमा देखना हौ | जितने महीन 

गये हो उनका दुगुना करे ओर पदडवा से गिनके, एक्‌ तिथि उस रोज की जोड, 

निस रोज.का चन्द्रमा देखे. । हर महीने १ तिथि जोड़ के २७ का भाग दे | 
ˆ बाकी जो अङ शेष बचे, उसमे एक ओर मिलावे । फिर अश्िनी से गिने | 

गिनती मेँ जो अड्‌ आवे वह नक्षत्र जानो, उसी नक्षत्र से चन्रमा देखे । | 


जन्म का चन्रमा देखना 
जनमर्षस्थे शशक तु पंच कर्माणि वर्जयेत्‌ । 
यात्रा युद्धं गृहारम्भे विवाहे क्षौरकर्मणि ॥ 


टीका- ज्‌ के चन्रमा मेँ इतने काम वजित है- यात्रा, युद्ध, विवाह, हजामत | 
बनवाना ओर नये घर में प्रवेश करना । | 





अथ चन्रमा वास फलम्‌ व ~| 
मेषे च सिहे धनु पूर्वभगि वृषे च कन्या मकरे च याम्ये। | 
मिथुने तुलाकुम्भ सुपश्चिमायां ककलिमीने दिशि चोत्तरस्याम्‌ ॥ 

टीका-१ । ५ । £ के चन्रमा का वास पूर्वमे, २। ६ । १०का 


दक्षिण मे ३।७.।११का पश्चिम मे तथा २ करा उत्तर ; 
र 9 (1 >|-;९ | 


8 | 

, सन्मुखे अर्थलाभाय पृष्टे चन्द्रे धनक्षयः । 
दक्षिण तु मरणं भवेत्‌ ॥ 
| | 


सुल के चनमा म लाम, पीठ पीठे के चन्रमा मे धन की हानि, । 
सुख सम्पति करे तथा बया चन्द्रमा मृत्यु करता है । | 


` “~ ~ 
िगुणीकृत्य न एकं च परमे लभेत्‌ । | 


` ` . दीका- तिथियों को तिगरी काके उनम > क | 
= अर्थ्‌ तीन से उनका भाग मता फिर शिवनत्र । 


 दीका-स 
दाहिना चन्द्रमा 





नयोतिष सर्व संग्रह (81) ततीय भाग 
एकस्मिन्‌ वसते स्वर्गे युग्मे पातालमेव च । 
शून्ये ` हि मृत्युलोके तु चन्रवासः प्रकीर्तिता ॥ 


टीका- एक. बचे तो स्वर्ग मे चन्रमा का वास जाने, दो वचं > 
ओर शून्य बचे तो मृद्यु लोक में । तो पाताल | 


। पाताले चेव (६ चन्धै च पंच कर्माणि वर्जयेत्‌ । 
| च॒ अन्न नास्ति च मेदिनी ॥ 
यात्रायां कुशलं नास्ति पठने नास्ति अक्षरः । 


टीका- जो पाताल मे चन्द्रमा का वास हो तो इतने काम न करे- तालाब ओर 
कुआं खोदने मे जल नही हो । खेती लगने मेँ अन्न नहीं हो । यात्रा कलने मे 
कुशल नहीं हो ओर पठने में अक्षर नहीं आवे | 
यत्राकार्य प्रवेशे च गृहारम्भे च कारयेत्‌ । 
कूपादौ तु विशेषेण सर्वकार्येषु शिक्षयेत्‌ ॥ 
टीका- यात्रा मे, मकान बनाने मे, कूप-बावड़ी खोदने मे, बाग लगाने मे ओर 
जितने भी शुभदायक काम हैँ, सब में चन्द्रमा का बल अवश्य देखे । 


चन्द्रमा का रंग-वाहन देखना 
मेषे च वृश्चिके सिह रक्तकुनरवाहनम्‌ । ` 
मिथुने युग्मे धनौ पीतं वाहनं तुरगं भवेत्‌ ॥ 
वृषे तुले कटि च वाहनं वृषभस्मृतम्‌ । 
मकरे कुम्भे कन्यायां कृष्णं महिष वाहनम्‌ ॥। 
चन्द्रमा का रंग-वाहन चक्रम्‌ ध 


म 








ज्योतिषि सर्वस्ग्रह (82) तृतीय भाग 
२  धात-चन्द्रमा देखना 
मेषे आदि वृषे पंच मिधुने नवमस्तथा । 
कर्के दयरसः सिरे कन्यायां दश वजिताः ॥ 
तुला त्रीणि अलौ सप्त धन वेदा मृगे वसुः ! 
कुम्भ स्द्रो रविर्मनि घात चन्द्रः प्रकीतितः ॥ 


अथ घात-चन् चक्रम्‌ 


(> 
१|५।९|१।९१०|३।०|९५।९।११।१२ षत | 


 धात-चन््रमा वर्जित 


प्रयाणकाले युद्धे च कृषि वाणिन्यसंग्रहे । 
वादे येव गृहारम्भे वर्जयेत्‌ घातचन्कम्‌ ॥ 


टका- यात्रा मे युध म, वेतौ , वाणिज्य मे ओर घर बनाने मरे घात चन्रमा | 
वजित हे । ५ ८ क ` | 








` घात- चन्रमा फलम्‌ ` 

रोगे मृत्यु रणे भगो यात्राकाले च बन्धनम्‌ । 

` विवाहे विधवा नारी धातचन््रफलं स्मृतम्‌ ॥ 
| टीका-घात चन्रमा मे बीमार हो तो मृत्यु हो. मग तो 
बन्धन हो ओर विवाह करे तो ली विधवा हष ये 1 व | | 
1 इ ` सम्मुख चन्रमा फलम्‌ ् 
=  _ वा सक्रान्तिदोषम्‌ ।, | 
१ व यामयामाद्धदोषम्‌ ॥। 
कुन शनि रवि. दोषं रुकेत्ादि दोषम्‌ । 
ति | सकलदोषं  यपनच्रमा. सम्मुखस्थः । ] 








4 ज नक्षत्र, वार्‌ क यामा, मंगल १ 
4 णौ क „ `“ 1, यामाद्ध, मंगल, 
। गाहुकेतु- इतने दोषो को समुख-चन्रमा दूर कर देता है । . “ ४. 
` पुष्य नक्षत्र फलम्‌ ट 
न योगयोगं न च लग्रलग्रम्‌ न तारका चन्द्र बलं गुरुश्च । 
न योगिनी राह बलिषकालः एतानि विघ्नानि हरंति पुष्यः ॥ ` 
टीका- योगिनी अच्छी न हो, चन्रमा भी अच्छा न हो, ताग अच्छा नहो, 
गरू वल अच्छा न हो, चन््रबल भी अच्छा न ओर द्रा, राहु यै भी जच्छेन हो ` 
परन्तु उस दिन पुष्य नक्षत्र हो तो वह इन सव दोषों को दूर कर देता ई । 
सिंहो यथा सर्वचतुष्पदानां तथैव पुष्यौ बलवानुडूनां । 
` चद्धे विरुद्धेऽस्यथ गोयरेऽपि सिद्धयन्ति कार्याणि कृतानि पष्ये ॥ 
टीका- जसे सिंह चौपायों मे बलवान्‌ होता है, एसे ही नक्षत्रों मे पुष्य नक्षत्र ¦ 
बलवान्‌ है । चन्द्रमा भी विरोधी हो ओर गोचर भी विरुद्ध हो तो भी पुष्य नक्षत्र 
मे कार्य नहीं बिगड़ता ।. पुष्यनक्षत्रे किया.काम सिद्ध होता है । 
समस्तकर्मोचितकालयुष्यो दुष्यो विवाहे मद मूर्ठितत्वात्‌ । 
सह्पु्रपरसवे न तस्मादिहाति मुक्तो मुनि लोकसंधैः ॥ 
, टीका- सभी कार्यो मे पुष्य नक्षत्र शुभ है, परन्तु विवाह मे अशुभ है, क्योकि 
ब्रह्मा ने अपनी पुत्री का विवाह पुष्य-नक्षत्र मँ ही किया था, सो पुत्री को देख कर्‌ 
ही उनका वीर्य स्खलित हो गया । इस वास्त ब्रह्मा न पुष्य को श्राप दिया । ये 
वार्ता वहं की है, जहँ साठ हजार वाल खिल्य ऋषि पैदा हृए थे । 
| सिद्धियोग देखना ` . ` 
शक्रे नन्दा बुधे भद्रा शनौ रिक्ता कुने जया । 
गुरौ पूर्णा तिथिङ्ञेया॒सिद्धियोगः प्रकीर्तितः ॥ 
सिद्धियोग चक्रम्‌ ४ 
वध शनि 4 
` २-७-१२ ३-८-१३ 
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` ज्योतिष सर्व संग्रह (84) तृतीय भाग 
मृत्यु-योग देखना 

नन्दा सूर्ये मंगले च भद्रा भार्गवचन्द्रयोः । । 

/ 

बुधे जया गुरौ रिक्त शनौ पूर्णा च मृत्युदा ॥ | 

मृतयु-योग चक्रम्‌ | 


0 1 ब 
रा स पूरा 
१-६-११ ५-१०-१९ 


पचक देखना | 
धनिष्ठा पंचके त्याज्यं तृणकारूदिसंग्रहे । | 
त्याज्या दक्षिणदिग्यात्रा गृहाणां छादनं तथा ॥ 


टका- धनिष्ठा आधे को आदि लेकर्‌, धनिष्ठा, शतभिषा, पूरवामाद्रपद, 
उत्तराभाद्रपद, रेवती- ये पाच नक्षत्र पचक के है, इनमें तृण, काष्ठ आदि नही 


, ग्रहण करना । दक्षिण को यात्रा नहीं करना । घर नहीं छावना तथा छत नहीं 
गेरना चाहिए । | 




















कर इवने का फल देखना 


इमं कीन काम वर्जित है । शुक्र-अस्त का समय पतर म लिला रहता है। 


 वापीकूपतड़ागयज्ञगमनं 4 क्षौरं प्रतिष्ठाव्रतम्‌ । 
` व्दामदिर कण्विधन महादानं गुरः सेवनम्‌ ॥। 
तीर्स्थान विवाह वेद हवनं मन््ोपदेशा शुभः. । 
णेव जिनीविषुः परिहदस्ते गुरौ भागवि ॥ 


4 कओं, तालाब, वागयज्ञ, मकान, गमन, कषर, देवालय, ' 
तीर्थयात्रा, विवाह श थवा, हायन अर्थात्‌ सुवर्णं का दान, गुरु-सेवा, । 
1.101.113 
ं नहीं ्‌ कार्य ह, सो शुक्र के ओर के अत॑ । 

१ कले चह । पद क क म तो इने दूर न ` 

| ॥ 


द ॥ 


(; 


& 


+ 





ज्योतिष सर्व संग्रह | (85) त॒तीय भाग 


शुक्र-दोष परिहार देखना 


एकग्रामे पुरे वापि दुर्भिक्षे रानविग्रहे । 
विवाहे तीर्थयात्रायां शुक्रदोषो न वियते ॥ 


टीका- गोव के गव मे या शहर के शहर मे दुर्भिक्ष मे, राजःविग्रह मे, 
विवाह मेँ ओर तीर्थयात्रा मे, सम्मुख शुक्र का दोष नहीं मानना चाहिए । 


पितृगृहे चेक्कुचपुष्यसंभवस्रीणां न दोषः प्रति शुक्रसम्भवः | 
भृग्वगिरोवत्सवशिष्टकश्यपास्रीणां भरदाज मुनेः कुले तथा ॥। 


टीका- जो पिता के घर स्री कुच-पुष्प अर्थात्‌ रजस्वला हो तो शुक्र के अस्त 
व शुक्र के उदय व सम्मुख आने-जाने का दोष नहीं है । जो चि भृगु, अंगिरा, 
वत्स, वशिष्ट, कश्यप, अत्रि तथा भरद्ाज- इन क्षियो के गोत्र वाली है, उनको 
शुक्रास्त मे भी आने-जाने का दोष नहीं है । 


चीज बेचने-खरीदने का मुहूत 


पूर्वा विशाखा भरणीषु कृत्तिका श्लेषासु वै विक्रयणं शुभे दिन । 
चित्रातिमः स्वातिशताशिवासवे श्रुतौ च वस्तुक्रयणं वरं भवेत्‌| 

टीका- तीनां पूर्वा, विशाखा, भरणी, कृत्तिका इन नक्षत्रों म तथा शुभ 
दिन-शुक्र, गुरु, चन्र, बुध- इन वारो मे वस्तु बेचना अ चित्रा, रेवती, स्वाति, 
शतभिषा, अश्िनी, धनिष्ठा ओर्‌ श्रवण- इन नक्षत्रों मे तथा वृहस्पति, शक्र, सोम, 
बुध- इन वारो मे वस्तु खरीदना शुभटहै । 


अध चन्र ग्रहण देखना ` 


भानोः पचदशे ऋक्षे चन्रमा यदि तिति । 
पौर्णमास्यां निशाशेषे चन्दरग्रहणमादिशेत्‌ ॥ 
टीका- सूर्य के नक्षत्र से चन्द्रमा १९े नक्षत्र पर हो तो पूर्णमासी को 


चद््र-ग्रहण होता है ओर केतु तथा चन्द्रमा एक राशि पर हों तो चन््रःग्रहण 
होता है । | 


सूर्य-ग्रहण देखना 
माधो न ग्रस्तनक्षत्रात्‌ षोडशं यदि सूर्यभम्‌ । 
अमावास्या दिवाशेषे सूर्यग्रहणमादिशेत्‌ ॥ 


टीका- अमावस कै दिन सूरय-चनद्रमा.एक राशि पर हों ओर अमावस के दिन 
ूर्य-चन्द्र नक्षत्र एक हो तो पड़वा की सन्धि मे सूर्यग्रहण होता है । सूर्यनक्षत्र 
से चन््र-नक्षत्र तक गिने । उसमे ११ निकाल दे । शेष १६ नक्षत्र बचे तो निश्चय 


ही पूरय ग्रहण होता है । 
वोहा- चन्द्र से एवि सातवे, रविं राहु एकन्त । 
` पूनों मे पड़वा मिले, निश्चय ग्रहण पड़न्तं । | 
रवि से राह सातवे, शशि रवि हो एकन्त । 
मावस मेँ पड़वा मिले, निश्चय ग्रहण पड़न्त । । 


ग्रहण का सूतक देखना ` 

सूर्यग्रहे तु नाश्नीयात्‌ ` पूर्वं॑याम चतुष्टयम्‌ । 
चच्रग्रे तु यामल्नीन्‌ बालवृदधाऽतुरर्विना ॥। 
टीका- सूर्य ग्रहण से चार प्रहर पहिले ओर चन्र ग्रहण से तीन प्रहर पहले 

सूतक लग जाता है । उस समय बालक, वृद्ध ओर रोगी-इनके अतिरिक्त ओर 

को भोजन नहीं कटा चाहिए । `, 

। , , . शभ-कमों मे सूतक-पातक देखना ` 

एकविंशति. यनञेषु॒विवाहे दश वासरान्‌ । 
भरादधे पाक परिक्रिया न दोषो मनुरत्रवीत्‌ ॥ 


टीकाः यज्ञ भे २१ दिन पहले, विवाह मे १० दिन. पहले ओर श्रद्ध मं 
| पहले मे 
८ तैयार हो जाने पर कोई दोष नहीं लगता, परन्तु घर के न म 


जयोतिषसर्व सग्रह : ` (8). ृतीग्र भाग 


ष्हे। 


| ग्रहण कौनसी राशि को ग्रसता है | ` 


ग्रासस्तृतीयोषटमगश्चतुर्थस्तथायसंस्थः. शुभदः त 1: 
लयो गनः मुभ सुनित्यम्‌ । 
५ रको ी मध्यफलश्चचन्धमात्ोक्ताः सुनिष्टश्च बुधैस्तु शेषाः ॥। ` 


॥ ह जके कपास ज्म श याः कु क करि - 





' 
॥ ॥ 
| / 
|, 
| 

| 
॥ 
| 


क 
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ज्योतिष सर्व संग्रह | (87) तृतीय भाग 


टीका- जिस राशि पर सूर्य हो, उससे अपनी राशि तक गिने । जो ३, ए, 
४,११ हो तो उत्तम; ५, ६, ६ हो तो मध्यम ओर १२, ७, १०, १-ये अधम। 
जैसी राशि हो, वैसा फल जानो । ग्रहण होने के दिन से ३ दिन पहले के ओर ` 
` ३ दिन पीष्ठे के तथा शुक्र.डूवने के भी २ दिन पहले के जओर उदय से ३ पीठे 
के सब कार्यो मे वर्जित है । | 


चन्रमा का निकलना-छिपनां 


तिथि गुणितं रजनी परिमाणं यम रहितं सित कृष्ण विमिश्रम्‌ | 
वाण शशाक विभाजित लब्धं प्रति दिवसं चन्द्रोदयमस्तम्‌ ॥ 


टीका- निस तिथि को चन्द्रमा का निकलना व छिपना देखना हो, ट 


तिथि को जितनी रत्रि हो, उसी तिथि के अंकों से गुणा करे । जो गुणनफल 
अवे, उसमे कृष्ण पक्ष मे २ जमा कर दे ओर शुक्ल पक्ष मे २ घटादे । 
फिर उसे १५ सेभागदे । जो लब्धि मिले. कृष्ण-पक्ष मँ उतनी ही रात्रि 
गये चन्द्रमा छिपेगा। | 
 दिपचमे नवमे शुक्ते श्रेश्चन््रो हि उच्यते । 
अष्टमे दादशे कृष्णे चतुर्थे श्रे उच्यते ॥ 


टीका- किसी-किसी आचार्य का मत है कि २, ५, ४ ६ शुक्ल-पक्ष के चन्द्रमा 
` उत्तम हं तथा ४, ८, १२ कृष्ण-पक्ष के चन्द्रमा उत्तम है । | 


ओषध करने का मुहूर्त 


पौष्णदये चादितिभदये च हस्तत्रये च श्रवणत्रये च । 
भत्रे च मूले च मृगे च शस्त भेषन्यकर्म प्रवदंति संतः ॥ 


` टीका- रेवती, अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, ५५ स्वाति, श्रवण, 
धनिष्ठा, शतभिषा, अनुराधा, मूल, मृगशिरा-इन नक्षत्रँ म दवा कने से रोग 
जल्दी जाता है । 


घात प्रकार देखना < 
घातः तिधिघतिवारं धात नक्षत्र लग्रकम्‌ । 
` यात्रायां व्यत्‌ प्राजञैरन्यकर्म सुशोभितम्‌ ॥ 
टीका- घात.तिथि, घात-वार, घात-नक्षत्र, घात-लग्र ओर घात-चन्द्रमा- इनको 
यात्रा मे तथा अन्य शुभ-कार्यो मे वर्जित कर दे । ` 


ज्योतिष सर्व संग्रह ` (88) ततीय भाग 
यात्रा-मुहृत्तं देखना 


यात्रायां दक्षिणो राहर्योगिनी वामतः शुभौ । 
पृष्टतो दयमाख्यातम्‌ चन्रमा सम्मुखे शुभः ॥। 
टीका- राहु दाहिनी ओर, योगिनी बाई ओर, भद्रा पीठ पीठे तथा चन्द्रमा 
सम्मुख शुभदायक है । 
सर्वदिग्गमने हस्तः पषाश्वौ श्रवणो मृगः । 
सर्वसिद्धिकरः पुष्यो विद्यायां च गुर्यया ॥ 


टीका- अब सभी दिशाओं की यात्रा के नक्षत्र कहते है- हस्त, रेवती, अश्विनी 
श्रवण. मृगशिरा ओर पुष्य-ये नक्षत्र सर्व-सुख देने वाले है । पुष्य अति शुभ है 
जैसे कि विद्या विषय मे बृहस्पति शुभ है.। इनके अलावा भौर नक्षत्र वर्जित है । 


अथ हवन करने का मुहूत 


सैका तिथिवय्युता कृताप्ताः शेषै गुणेऽभ्रे भुवि वहिवास 
सौख्याय होमे शशियुग्मशेषे प्राणार्थनाशौ दिवि भूतले च ॥ 


टीका- तिथि, वार को एक जगह करके एक ओर मिलावे ओर ४ का 
 भागदे।३या शून्य चेतो अग्निका वास पृथ्वी मे होता है, जो सुख 


देने वाला है। ओर १,.२ वबचेतो अग्निका वास पाताल में होता है जो 
प्राण मौरं धन क्रा नाशक ड | 





अ ग्रह के मुख मे आहूति जाना 


| 
तरणिविदुभृगु भस्करि चन्रमाः कुजु ज्यविधुन्तुदकेतव 
भगणत्था प्रतिखगं तृतियं तृतिय॑न्यसेत्‌ ॥ ` 

टीका- सूर्य के नक्षत्र से उस दिन के नक्षत्र तक गिने, जिस दिन हवन करना | 
| 


हो । तीन तीन नक्षत्रों पर एक-एक ग्रह को दो | जो 
ग्रह के मुख मे 
आहूति जाय तो शुभ ओर पाप ग्रह के मुख मे जाय तो र जानना । क्रम 


मगल के, ३ वृहस्पति के, ३ राहु के ओर ३ केतु क के, ३ चन्द्रमा के, ३ | 


ज्योतिष सर्व संग्रह (89) 


योगिनी देखना 

प्रतिपत्सु नवम्यां च पूर्वस्यां दिशि योगिनी । ` 
अभ्रिकोणे तृतीयायामेकादश्यां तुसा स्मृता ॥ 
त्रयोदश्यां च पञ्चम्यां दक्षिणस्यां शिवप्रिया । 

दादश्यां च चतुर्थ्या च नैरत्यकोणगामिनी ॥ | 
चतुर्दश्यां च ष्ट्यं च पश्चिमायां च योगिनी । 
पूणिमायां च सप्तम्यां वायुकोणे तु पार्वती ॥ 
दशम्यां च॒ दितीयायामुत्तरस्यां शिवा भवेत्‌ । 
ईशान्यां दिशि चाष्टम्यां योगिनी समुदाहता ॥ 


टीका- पड़वा ओर नवमी को योगिनी पूर्व मे वास करती है । अग्रिकोण मेँ 
३।११, दक्षिण में ५ । ३, नैऋत्य में १२ । ४, पश्चिमम १४ । ६, वायव्य में 
१५ । ७, उत्तर मे १० । २ तथा ईशान मे ३० । ए पसे योगिनी का वास जाने | 


योगिनी कल | 
योगिनी सुखदा वामे. पृष्टे वांछितदायिनी । 
दक्षिणे धनहन््री च सम्मुखे मरणप्रदा ॥। 
मासस्य प्रतिपत्‌ शरेषछा दितीया कामकारिणी ।. ` 
आरोग्यदा तृतीया च चतुर्थी कलहप्रदा ॥। 
पचमी च श्रियायुक्ता षष्टी कलहकारिणी । 
भक्ष्यपानसमायुक्ता सपमी सुखदां मुदा ॥ 
अष्टमी व्याधिदा नित्यं नवमी मृत्युदा स्मृता । 
दशमी भूरिलाभास्या्ैकादशी च टेमदा ॥ 
दादशी प्राणसंदेहो सर्वसिद्धा तयोदशी = | 
शुक्ला वा यदि वा कृष्णा वर्जनीया चतुर्दशी ॥ 
= पौर्णिमायाममायां च प्रस्थानं नेव कारयेत्‌ । 
तिथिक्षये च मासान्ते ग्रहणान्ते दिनत्रयम्‌ ॥ 


तृतीय भाग 


ज्योतिष सर्व संग्रह ` ७0) तृतीय भाग 


टीका- यात्रा मे बोये योगिनी सुखदायक ह । पीठे की मनोकामना देने वाली 
है । दाहिने हानिकारक है । सम्मुख की मृत्यु करती है । महीने के आरंभ की 


पड्वा श्रेष्ठ है. | २ काम काज मेँ शरेष्ठ है । ३ आरोग्यप्रद । ४ क्लेश देने ` 


वाती। ५ लक्मीप्रदा । ६ कलहप्रिय । ७ भोजनप्रद । ८ व्याधिप्रद्‌ । ६ 
मृत्युप्रद । १० लाभप्रद । ११ स्वर्गप्रद । १२ प्राण संदेह । 9३ सर्व सिद्धिप्रद ८ 
१४ अवश्य ही त्याज्य है । १५,.३० जर तिथि घटने के दिन ओर मासान्त मे 
कीं बाहरी गाँव को भूल के भी न जाये । ग्रहणान्त के अन्त क तीन दिन भी 
त्याग कर जाना चाहिए । | 












अथ योगिनी चक्रम्‌ 
ईशान कोण पूर्व. ^ अग्नि कोण 





६ = 
वायव्य कोण पश्चिम नैऋत्य कोण 


काल-विचार ` 
आदित्य उत्ते कालं सौमे ` वायव्यमेव च | 
भौमे च पश्चिमे कालं बुधे नेगत्यमेव च । 
गुरुश्व दक्षिणे कालं शुक्रो हानिस्तयैव च । 
शनो पूर्वे तथा कालं एवं कालाः प्रकीर्तिताः ॥। 
द च ब्‌. ` 0. श 













उतर पश्चिम 
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इन-इन वारो मे काल का वासा इन-इन दिशाओं मे रहता है, इनमे कहीं को 
न जाय । | | 
यात्रा-वार फलम्‌ 
ताम्बूलं रविवारे च .सोमे ओदनमेव च । ` 
भौमे धात्रिफलं भक्यं बुधे मिष्टान भोजनम्‌ ॥ 
गुरी तु दधिसंयुक्तं शुक्रे तु तीकष्णमेव च । 
माषच शनिवारे तु कृत्वा यात्रं ब्रनेनरः ॥ 


| यात्रा-वार चक्रमू | 


पान | भात | ओंवला | मीठा | दही | चरपरा | उडद 
चावल | 


जिस वार मेँ यात्रा की जाय, उक्त चीज खा कर जाये तो शुम है । 








दिशाशूल-परिहार 
सूर्यवारे प्तं पीत्वा गच्छेत्सौमे पयस्तथा । 
गुड मगलवारे च बुधवारे तिलानपि ॥ 
गुरुवारे . दधिज्ञ्यं - शुक्रवारे यवानपि । 
माषान्‌ भुक्ता शनैर्वर शूलदोषोप्रशातये ॥ 


| टीका- रविवार को जाय तो घी पीकर ओर्‌ चन्द्र को दृध, मंगल को गुड, ` 
बुध को तिल, गुरु को दही, शुक्र को जौ ओर शनिश्चरे को उडद खाकर यात्रा 
करे तो दिशाशूल का दोष नहीं होता । 


क अथ राहु विचार 
रविवार च नैऋत्यां सोमे उत्तरमेव च । 
आग्नेया मङलं चैव बुधे पश्चिममेव च ॥ 


ज्योतिष सर्व संग्रह (92) तृतीय भागं 
गुरौ ईशानकं प्रोक्तं शुक्रे दक्षिणमेव च । 
शनौ वायव्यकोणेषु एवं राहुः प्रकीतितः ॥ 


` राहू-चक्र विचार 


रविवार | चनदरवार बुधवार | बृहस्पति शनिवार्‌ | | 


रवि-विचार | 
यामे युग्मे रात्रौ च यामे पूर्वादिगोरविः । 
यात्रासिन्दक्षिणे वामे प्रवेशे प्षटके दयम्‌ ॥, 


€ टीका- एक प्रहर रात्रि रहे तथा एक प्रहर दिन चदे तक सूर्य नारायण पूर्व | 
मे वास करते र । फिर दो प्रहर दक्षिण मे । फिर एक प्रहर दिन रहे से एक | 
प्रहर रात्रि गये तक .पश्चिम मेँ । फिर दो प्रहर गये उत्तरम । सो यात्रा के लिए | 
दयि-बायें शुभ है । गृहप्रवेश में सम्म ओर पीठ पीष्ठे शुभरैँ । । 










न~, णहु) का य्‌ भक 


| अथ गर्भाधान मुहूर्त 
शुभे त्रिकोणे केन््रस्थे पापे षरे त्रिलाभगे । 
पुत्रकामः लियं गच्छे्नरो यग्मासु रात्रिषु ॥ 


` दीका- जो त्रिकोण- ५ । ६, केन्र ११।१४॥ 9 स्थानों भर 

१ ध ०- इन स्थानों म | 
(ह ओर ३ । ६ ॥। ११- इनमे पाप ग्रहहोतोएेसे लग्र मे ओर । 
५ अर्थात्‌ ६ । ८ । १० । १२ । १४ । १६ युग्मरात्रि पे | 
तरच्छा वाली घ्री प्रसंग के। ` . ह | 


क 9 नाम = का मुहूर्त 
रुद्रे हस्तत्रे भेत्रदये मृगे । 
` मूलोत्तराधनिष्ास्यु दादशेकादशे दिनि ॥ 
क शुभे योगे वारे बुघशशांकयोः । 
भानागुिः स्थिरे लग्ने बालनाम कृतं शुभम्‌ ॥ 








` ज्योतिष सर्व संग्रह (93) तृतीय | भाग 


, टीका- पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, ज्येष्ठ, मृगशिरा, मूल, 
तीनो उत्तरा ओर धनिष्ठा-ये नक्षत्र ओर ११ । १२ तिथिः बुध, चन्रमा, रवि, 
गुरूः इन वारो मे ओर २। ५।८।११ इन लग्र मे बालक का नाम रक्तै 


प्रसूति-स्रान वर्जित मुहूर्त 


पनर्वसुदयं चित्रा विशाखा भरणीदयम्‌ । 
मूलमाद्रा मधा हेया श्रवणो दशमस्तथा ॥ 
सोमः शुक्रो बुधो नारीप्रसूतिस्रानकर्मणि । 
हेया प्रतिपदा षष्टी नवमी च तिथिक्षयम्‌ ॥ 


टीका- पुनर्वसु, पुष्य, चित्रा, विशाखा, भरणी, कृत्तिका, मूल, आर्द्रा, मघा 
ओर श्रवण- ये नक्षत्र परसूति-स्नान मे वर्जित है । सोम, शुक, वुध- ये बार वर्जित 
हे । १।५।६।६।३० -ये तिथि भी वर्तित है । इनमें प्रसूति-स्रान न करे । 


परसूति-स्रान शुभ मुहूर्त 


रोहिष्युत्तररवत्यो मूलं स्वात्यऽनुराधयोः । 
धनिष्ठा चं अयः पूर्वा व्येष्टायां मुगशीष्कि ॥ 
एतास्त्यान्याः सदा भानां प्रसूतिस्रानकोविदैः । 
वारे भौमाकयोः जीवे स्लान युक्तं सदैव हि ॥ 
टीका- रोहिणी, तीनों उत्तरा, रेवती, मूल, स्वाति, अनुराधा, धनिष्ठा ् तीनों 
पूर्वा, ज्येष्ठा जर मूल-ये चौदह नक्षत्र त्याग के जितने ओर ५ रहे, उन्हे लीजे 
ओर मंगल, गुर, रवि- ये वार प्रसूति-ल्ान के लिए शुभ ह । ६ । ८ । १२ 
। ५।६। १४येतिथियोँन द । 
कुओं-पूजन का मुहू 
मूलादितो दयं ग्राह्यं श्रवणश्च मृगः करः । 
जलवाप्य्चने ज्ञेयाः शुक्रम॑दाकभूमिनाः ॥ ` 
टीका- मूल, पुनर्वसु, पुष्य, श्रवण, मृगशिरा ओर हस्त- ये शुभ है । शुक्र 
शनि, रवि, भौम- ये वार कूप, जलाशय के पूजन को उत्तम है ओर शुभ तिथि 
होनी चाहिए । (र 


` ज्योतिष सर्व संग्रह ` (94) तृतीय भाग 
स्ी नवीन-वल्न धारणम्‌ 
हस्तादिपकेऽखिन्यां धनिष्ठायां च रेवती । 
गुरौ शुक्रौ बुधे वारे धार्य ल्रीभिर्नवाम्बरम्‌ ॥ 
र टीका- हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, अशिनी, धनिष्ठा, रेवती- | 
नक्षत्र ओर गुरु, शुक्र बुध- इन वारों मँ शयो को नये कपड़े पहनना उचित है। | 
` पुरुष नवीन-वस्र धारणम्‌ 
लपे मीने च कन्यायां पिथुने च वृषे शुभः । 
पूषा पुनर्वसुदन्दे रोदिण्युत्तरभेषु च ॥ 
टीका- मीन, कन्या, मिथुन ओर वृष- इन लग्र मे ओर रेवती, पुनर्वसु, पुष्य, 
रोहिणी, तीनों उत्तरा- इन नक्षत्रों मे पुरुष नवीन-वस्र पहने तो शुम हे । 
नवान्न-भोजन व. वस्र का मुहूर्तं 
नवान्रभोजनं ग्राह्यं वस्ने ` प्रोक्तामशेषतः । 
वाराधिको सूर्यसोमौ नक्षत्रं श्रवणो मृगः ॥ 
 टीका- नवीन,अन्न का भोजन ओर नवीन वल्र धारण करने के लिए सोम | 
 , ओर रविनये वार तधा श्रवण ओर मृगशिरा-यह नक्षत्र उत्तम ह । | 
अन्न-प्राशन मुहूत 


आदूयानप्राशने पूर्वा स्पद्रा वरुणो यमः । 
नक्षत्राणि परित्यन्य वारौ भौमार्दनन्दनौ ॥ 
दादशी सप्तमी रिक्ता पर्व नन्दास्तु वर्विताः । ` 
लपरेषु च इषो ग्राह्यो वृषः कन्या च मन्मथः ॥ 
शुक्तपक्षे शुभे योगे संग्राह्य: शुभवन्द्रमाः । 
(५ षलाष्टमे पुंसां स्रियोमासे च पंचमे ॥ 
आलो वत हनो 


८ 








ज्योतिष सर्वं संग्रह (95) । . तृतीय भाग 
७।४।६। १४ | ३० | १६ (. । ६ । ११ -ये तिथि वर्जित §। 
मीन, वृष, मिथुन, कन्या- ये लप्र शुभ है । शुक्ल पक्ष के उत्तम शुभ योग मे 
अनन-आशन कर । शुभ चन्रमा हो, छग ओर आठ मास पुत्र के अन्नप्राशन 

मे श्रष्ठ है । कन्या को पचे मास मे अन्नप्राशन करावे । 

| अथ चूडाकर्म मुहूर्तं 

पनर्वसुदयं च्येष्ठा मृगश्च श्रवणदयम्‌ । 

हस्तत्रये च रेवत्यां शुक्लपक्षोत्तरायणे ॥ 

लग्नं -गोस्रीधनं कुम्भं मकरो मन्मथस्तथा । 

सौम्यवारे शुभे योगे चूडाकर्म स्मृतं॒बुधैः ॥ 

टीका- पुनर्वसु, पुष्य, ज्येष्ठा, मृगशिरा, श्रवण, धनिष्ठा, हस्त, चित्रा, स्वाति 
ओर रेवती- ये नक्षत्र । शुक्ल पक्ष उत्तरायण पूर्य ओर वृष, कन्या, कुम्भ, धनु, 
मकर, मिथुन -ये लगन । चन्र, बुध, शुक्र- ये वार, शुभ योग सर्वाग श्रेष्ठ है । 
जन्म-मास ओर रिक्ता-तिथि- ये चूडाकर्म ओर आभूषण-धारण मे वर्जित है । 
 . अथ मुण्डन मुहूर्त 
हस्तत्रये हरिढन्दे पूर्वाश्च मृगपयमे । 
मूले पौष्णे च नक्षत्रे बुधाऽरके गुरुशुक्रयोः ॥ 


टीका- हस्त, चित्रा, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा, तीनों पूर्वा, मृगशिरा, अश्विनी, 
पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मूल ओर रेवती-ये नक्षत्र ओर रवि, बुध, शुक्र तथा 
गुरु-ये वार मुण्डन के लिए शुभदायक है । | 


विद्यारम्भ का मुहूर्त 


देवोत्थाने ऋूषेने चापे लगे वषं च पंचमे । 
विद्यारंभात्र वर्ज्यश्च॒ षष्ट्यनध्यायारिक्तकाः ॥ 
रिक्तायां च अमावास्यां प्रतिपच विवर्जयेत्‌ । 
बुधेन्ुवासरे मूर्खः शनिर्भौमो ` ज मृतिप्रदः ॥ 
` विचारम्भे गुरुः श्रेष्टो मध्यमौ भगुभास्करौ । 
बुधे सोमोपविद्यायां शनिर्भोमौ परित्यजेत्‌ ॥ 


कन 
6 ओक 


ज्योतिष सर्व संग्रह (96) तृतीय भाग 

टीका- देवोत्यान कार्तिक शुक्ला ११ से आषाद्र शुक्ला 91 त ओर मीन, 

धनु-ये लग्र तथा पांचवे वर्ष मे विद्या पटना आरम्भ कए चाहिए । अमावास्या, १।८ ` 

। ६ । १४ । ४-ये.तिधिर्यो वर्जित ह । बुध या चनद््रवार मे विद्या आरम्भ करे तो 

मूर्खो, गुरुवार श्रेष्ठ है, शुक्र-रवि मध्यम ह । बुध, सोम उप-विद्या के लिए है । शनि, 

भौम सर्वत्र त्याज्य है । हस्त, चित्रा, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठाः तीनो पूर्वा, अश्नी, 
मृगशिरा, आद्रा, पुष्य, पुनर्वसु, आश्लेषा, मूल ओर रेवती-ये नक्षत्र शुभहं। 

अथ यज्ञोपवीत मुहूर्त 


पर्वाषाढाश्विनी हस्तत्रये च॒ श्रवणत्रये । 
ज्येष्टा पूर्वे मृगे पुष्ये रेवत्यां चोत्तरायणे ॥ 
दितीयायां तृतीयायां पंचम्यां दशमीत्रये । 
स्ये शक्रे गुरीः चन्द्रे बुधे पक्षे तथा सिते ॥ 
लग्रे वृषे धनुः सिहे कन्यामिधुनयोरपि । 
व्रतबन्धे शुभे योगे ब्रहक्षत्रिविशापते ॥। 
पापो भौमः शनिः केतुः क्रूर रह रविः त्यजेत्‌ । 
सौम्यसोमौ बुधश्चैव गुरु शुक्र" तथा शुभौ ॥। 
टीका- पूर्वाषादृ, अशनी, हस्त, स्वाति, श्रवण, शतभिषा, ज्येष्टा, 
ूर्वाफाल्गुनी, मृगशिरा, पुष्य ओर रेवती, उत्तरायण सूर्य; २ । ३ । ४ । १०। 
११ । १२ । १३- ये तिथि; रवि, शुक्र, गुरु, बुध, चन्द्र- ये वार; शुक्ल पक्ष 
ओर वृष, धनु, सिंह, कन्या, मिथुन- ये लग्न ओर भौम शनि, केतु, राहु- ये 


६।८।१२ हो, बुध, चन्र, शुक्र गुरु- ये शुम स्थान मेँ हो तो योगो में 
जनेऊ ले । तीनों वर्णं के अलग-अलग भेद कहे है । १ 


ब्राह्मण को गर्भे पांचवें या आठवें वर्ष मे यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए । 

इसी प्रकार क्षत्रिय को छठे या ग्यारहवे वर्ष मँ ओर वैश्य को आये या वारहवै 

८ यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए । अगर किती कारण से यह समय व्यतीत 

1.1 
त लेना ल 

मनुष्य गायत्री.का अधिकारी नहीं रहता । ` 8 मु > शलते प 


५ ( श्रुतित्रयेऽदितिदन्दे ू 3 येत्र  -हस्तत्रयोत्ते । 
विधि युगे | मूले पूषाश्वे सौमभ्यवासरे | 
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दिस्वभावे धटे लग्रे कण्विधः प्रशस्यते । 
येत्रपौषौ हरिस्वापं वषे च युगलं त्यजेत्‌ ॥ 

रीका- श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पष्य, पनर्वषु व , हस्त, तीनों उत्तरा 

पूर्वा फाल्गुनी, रोहिणी, मृगशिरा, मूल, रेवती ओर -ये नक्षत्रः चन्रमा, 

उच, गुर, शुक्र-ये वार; मिथुन, धनु, कन्या मीन, कुम्भ-ये लग्न; वैशाख. फाल्गुन, 

मार्गशीर्ष, माघ, ज्येष्ठ तथा आषा ये महीने ओर १, ३, ५, ७ये था है । 

२, ४ 


` नीव. धरने का मुहूर्त 
दषवा्यादतिदन्द विधिये हसित्रियम्‌ । 
उत्तराफल्गुनी हस्तत्रये मूते ` च रेवती ॥ 
मेनाशिनी च॒ लग्ानि सिंह कन्याघटोवृषः । 
मिथुनोमकरो ग्राह्यो वास्तुकर्मणि कोविदैः ॥ ` 
भाव्णश्वेव वैशाखः कार्तिवंफालाुनस्तथा । 
मासेषु मार्गशीर्षश्च वास्तुकर्मणि शस्यते ॥ 
वत्रव्याघातशूलानि व्यतीपातश्च गण्डके । 
विष्छुम्भे परिघो वर्न्यो वारे भौमे च भास्करे ॥ 
टीका- पूर्वषाढ, पुनर्वसु, पुष्य, मृगशिरा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तरा 
फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, मूल, रेवती, अनुराधा ओर अश्िनी-ये सब नक्षत्र 
सिह, १ कुम्म, वृष, मिथुन, मकर-ये लग्र; चन्र, ५५ गुरु-ये वार तथा श्रावण, 
वैशाख, ' फाल्गुन, माशीर्ष-ये महीने शुभ है । वत्र, व्याघात, शुक्ल, 
व्यतिपात, गण्ड, विष्कुम्भ ओर परिष-ये योग तथा मंगल, रवि-ये वार त्याग कर 
घर की नीव्र धरे ओर बाग लगाये | 


वापी, कूप, देवति मुहू 


आद्रा शतभिषाऽश्लेषा विशाखा शा भरणी दयम्‌ । 
त्याज्या च दवादशीरिक्ता ्षयाऽष्टमी ॥ 


ज्योतिष सर्व संग्रह (98) | तृतीय भाग 


: . प्रतिपद्यतिथिवगि त्याज्यौ शनिकुजौ . तथा । 
` देवमूर्तिप्रतिष्ठायां स्थिरे लग्रोत्तरायणे ॥। 
| ीका- वावड़ी, कुओं, तालाब ओर देवता-इनकी प्रतिष्ठा भी एसे ही जानिए । 
आर्द्र, शतभिषा, भरणी, कृत्तिका-ये नक्षत्र; १, १२.२० ८, ६ र €, १४- ये 
तिथि ओर शनि, मंगल-ये वार त्याग दे । शेष शुभ है । वृष, सिंह, वृश्चिक, 
कुम्भये लग्र शुभ ह । उत्तरायण सूर्य हो ओर चन्द्रमा बली हो तौ रवि, चन्द्र, 
बुध, गुरु, शुक्र-ये वार धी शुभ ह । | 
गृहप्रवेश मुहूत 
` विशाखा भरणी रेयोऽश्लेषाख्या च मधा तथा । 
अमावास्या च र्त च वरे भौमे खौ तथा ॥। 
गहप्रवेशो वैशाखे श्रावणे फाल्गुने तथा । 
आश्चिने च स्थिरे लग्र ग्राह्यः पक्षो बुधैः स्मृतः ॥ 


| टीका- विशाखा, भरणी, आश्लेषा, मघा-ये नक्षत्र: २०,.४, €, १५ ये तिथि; 
भौम, रवि-ये वार गृहप्रवेश में वर्जित ह । वैशाख, श्रावण, फाल्गुन ओर 
 अश्िनःये मापः वृष, ह, वृश्चिक, कुम्भ-ये स्थिर लग्र ओर शुक्ल पक्ष, चन्द्रमा, 
` शुक्र, बुध ओर शनि-ये वार इनमे गृह-प्रवेश उत्तमहै । . 


` अय क्ौर-कर्म मुह्त 
 पुनर्बुदयं 1 शरे शरृतियुग्मं॑कत्रयम्‌ । 
 रवतीदितियं ` ज्या मृगशीर्षं च गृह्यते ॥ 

ष भौर प्राणहरास्त्याज्या मधा सैत्रे च रोहिणी । 
श कृत्तिका वारा भानुर्भोमशनैश्चरः ॥। 
म षष््यष्टमी टेया क्षौरे चनद््रक्षयानिशि- । 
श्च गण्डान्ते भोजनाते च गोगृहे ॥ 

 टीका- पुनर्वसु, पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा, हस्त. चित्रा ` 

न „ मृगशिरा 2 । ह 1 1 } स्वाति † # अश्िनी ? 

| १ नक्षत्र शुम ह ओर बाकी प्राणहर्ता है \ ५ अनुराधा, . 
, तीन्‌ उत्तरा, कृत्तिका-ये नक्षत्र ओर भौम, शनि, रवि-ये वार्‌; ४, ६, ८" 


१४, ३०-ये त्रिः रात्रि जर संध्या का समय ओर गण्डात नाम म 
। ओर भ्रा भ तथा भोनन काके ओर गोशाला र 1 नक्षत्र 
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हल दारा बीन- वपन मुहूर्तं ` 
ष्टी चैवाष्टमं रिक्तां त्यत्त्रर्कशनिमडलान्‌ । 
मूलदीशमघाकषप्चरुवमृदूषु ॥ 
मीनयुग्मालिगोकन्याधनुि हलक्रिया । 
बीजोिश्च शुभैतेषु वीश्रत्यम्बुपान्‌ , विना ॥ 
बीजोतितियिवाररलगेषयव शुभं . स्मृतम्‌ । 
रोपणं सर्वसस्यानां छदनं प्रथमं तथा ॥ 


अथ हल चलाने का मुहूर्त 


अनुराधा चतुष्कं च मघादितियुगे करे । 
 स्वातिश्ुतिविधिदन्दे रेवत्यामुत्तरात्रयम्‌ ॥ `` 
गोली षै हलंकार्यम्‌ हेयाः सूर्यः शनिः कुनः । 
षष्टी रिक्ता द्वादशी च दितीयादय पूर्व च ॥ 
त्रिभिल्िभिः न्निभिः पच त्रिभिः पंच त्रिभिर्दयम्‌ । 
ू्यभादिनभं यावद्धानिवृद्धि्हले क्रमात्‌ ॥ 
` टीका- अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ.मघा, पनर्वसु, पुष्य, हस्त, स्वाति, 
भवण, रोहिणी, मीन-ये लग्र ओरं रवि, शनि, मंगल-ये वार, ६, ४,१४,६। १२. 
२, १९, ३०-य तिथि तथा व्यतीपात योग ्याज्य है । सूर्य के नक्षत्र म उरं 


दिन के नक्षत्र तक गिनिये । प्रयम तीन भे हानि, फिर दूसरे तीन मे वद्धि, फिर 
` हानि, फिर वृद्धि- इस प्रकार से हलचक्र मे समक्ष लीजिए । = ` 
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तिथि वारं च नक्षत्रं नामाक्षरसमन्वितम्‌ । 
` दवत्रिचतुर्भर्गुणितं ससपता्टश्च . भाजितम्‌ ॥! 
आदि शून्ये भवेदधानिर्मध्यशून्ये $ भयम्‌ । 
अन्त्यशन्ये भवेन्मृत्युः सवकि. विजयी ॥ 
टीका- तिथि, वार्‌, नक्षत्र ओर नाम के अक्षर- सबको १ उनको | 
दुगुने करके ६ का भाग दे । फिर तिगुना करके ७ का भाग दे | फिर उनको 
चौगुना करके ए का भाग दीजिए । जौ प्रथम जगहं मे शून्य आवे तो हानि हो। | 


मध्य मे शून्य हो तो शत्रु का भय । अन्त में तीनो 
. भें अंक शेष बचे तो विजय हो शून्य हो तो मदय हो ओर जो 


| अव स्वर-विचार देखना ` 
शशिप्रवाहे गमनप्रशस्तं सूर्यप्वाहे. न॒हि किंचनापि। 
| स बहुमानभागे रिक्ते च . भागे विफलं समस्तम्‌ । 
ई दुःख शुक्रश्च सम्मुखे ` हन्ति लोचनम्‌ । 
। वामे. पष्ट शुभो. नित्यं रोधयेचास्तगः ॥ 


दीका- जो चनद्रस्वर (बाया) चले तो यात्रा कीजे ओर ) 
चत तो उधम ह । यदि बताने वले का ओर पू = = 
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होय तो सव काम सिद्ध हों । यदि सुषुम्ना कहिए एक का सीधा ओर दूसरे का 
` उल्टा चले तो सब काम निष्फल हों । दक्षिण स्व्‌ पै यात्रा मे यदि शुक्र दाहिने 
ह तो दुःख हो । सम्मुख नेत्र-पीड़ा करे ओर वाये या पी पड़े तो शुभ है । 


अथ पशु-विक्रय मुहूर्तं. 
अमावस्याष्टमी त्याज्या पूर्णिमा च चतुर्दशी । 
रविवारे. वर्ननीयः पशूनां च विनिर्गमः ॥ 
चित्रोत्तरा रोहिणी च श्रवर्णेपि विवर्जितः । 
एतेषु पशुजातीनामशुभो निर्गमो भवेत्‌ ॥ 
` . टीका- २०, ८, १५, १४ ये तिथि; रविवार ओर तीनां उत्तरा, श्रवण, 
र + -ये नक्षत्र पशु को बेचने में वर्जित है । इनसे अन्य मे वेवना 
| पशु बेचने व खरीदने का मुहूर्त 
पुष्यं भाद्रपदायुगमं भेत्रं श्रवणमश्विनः । 
 हस्तोत्तरामृगस्वातिस्तथा श्लेषा च रेवती ॥ 
ग्राह्माणी भानि चैतानि क्रयविक्रयणे . बुधैः । 
चन्भार्गवजीवे च वारे शकुनमुत्तमम्‌ ॥ 


टीका- पुष्य, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, अनुराधा, अश्विनी, हस्त तीनो 

उत्तरा, मृगशिरा, स्वाति, आश्लेषा ओर रेवती- ये नक्षत्र पश व मे 
है ओर चन्द्रमा, शुक्र तथा गुरु-ये वार ओर शुभ शकुन देखे तव गाय, भैस 
आदि पशु खरीदें ओर वेच । 


मन््र-उपदेश करने का मुहूर्त 
मन्त्रस्वकरणं चैत्रे बहुदुःखफलप्रदम्‌ । 
वैशाखे रतनलाभश्च ग्येषे च मरणं ध्रुवम्‌ ॥ 
आषाढ बन्धुनाशः स्यात्‌ श्रावणे तु शुभावहम्‌ । 
प्रजाहानिभद्रिपदे सर्वत्र सुखमाश्िने ॥ . 


टीका- अव मन््र-दीक्षा लेने का शुभाशुभ कहते है । यदि चैत्र मास मे दीक्षा 
ले तो बहुत दुःख पावे, वैशाख मे ले तो रएल-लाभ, ज्येष्ठ मे ले तो मृलयु हो, आषा 
म भाई का नाश, श्रावण मेँ ले तो शुभ हो, भाद्रपद मे ले तो सन्तान का नाश 


[6 
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ओर आश्विन मास म मन्त्ःदीक्षा ले तो अनन्त सुख प्रात होता है । 


कार्तिके धन वृद्धिः स्यान्ार्गशीषे शुभप्रदः । 

। पौषे - तन्जञानहानिः स्यानमाधे मेधाविवर्धनम्‌ ॥ 

` फालने सुखसौभाग्यं सर्वत्र परिकीर्तितम्‌ । 

` दीक्षाकर्मफलं मासे शतेषु च शुभाशुभम्‌ ॥ 
टीका- कार्तिक मास में मन््र-दीकषा ले तो धन की वृद्धि हो । मार्गशीर्ष मे 


ले तो शुभ हो । पौष मे ज्ञान-हानि हो । माघ मे ज्ञान की वृद्धि हो तथा फाल्गुन 
` में मन्त्र-दीक्षा ते तो सौभाग्य ओर यश बढ़ । 


गोव में या नगर में रहने का मुहूत्तं ` 


्रामनाम्नो भवेदृक्षं तदादयः सप्त॒ मस्तके । 
पृष्टे सप्त हृदे सप पादयोः सप्त तारकाः ॥ 
मस्तके च धनी मान्यः पृष्टे हानिश्च निर्धनः । 
हृदये सुख सम्पत्तिः पादे 96 १ फलम्‌ ॥ 
` टीका- जिस गोव या शहर मे बसना चाहे, उस गोव के नाम अक्षर से नक्षत्र 
, ना लीजे । जो नक्षत्र गोव का आवे, उसके पहले प्रथमं नक्षत्र पर्यन्त अदरईदूष 
जानिए. । उसमे से गोव का नक्षत्रं आदि लेके ७ नक्षत्र गोव के माथे पर दीजे, 
ओर ७ पीठ पर्‌, ७ हृद्रय पर तथा ७ पवो पर, तब फिर अपने नक्षत्र से देखिए। 


“ जो माथे पर पड़ तो वंश मे धनी हो ओर सम्मान पावे । पीठ पर पड़े तो हानि 
जर हदय पर पडे तो सुख सम्पत्ति ओर्‌ पवां पर गिरे तो पर्यटन करे ५ 


अर सानि पहतं ` 
लग्रे धरे सर्य कुजेन्यवारे रिकतितिथौ चनद्रबले च हीने । 

 केदत्रिकोणायमते च पापे स्नानं हितं रोगविमुक्तिकानाम्‌ ॥। 

र दीका-१।४।७। १०-ये लग्र हो, रवि, मंगल. बहस्पति- ये वार . ` 
हो ओर रिक्ता ४, €, १४ तिथि ओर चन्रमा बल-हीन हो ५ ] ७। 


१०- इन केन्द्र स्थानों मे ओर त्रिकोण £ ` वे पाप-ग्रह हों | 
का रोग जाने पर स्नान करायें । ४ ह र श ५८ | 
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` मघोत्तात्रहम भुजङ्ग पौष्णैः पुन्वससवाति विहीन भेषु । 
सिकताभिः हीने हिमगौ च शके बुधे शुभेस्नानमरोगजन्तोः ॥ 
टीका- मघा, तीनों उत्तरा, रोहिणी, आश्लेषा, रेवती, पुनर्वसु ओर 


स्वाति-इनका त्याग करे । = तिथि ४, €, १४ इनका त्याग करे । चन्द्रमा, 
शुक्र, बुध ये वार त्याग करें तथा अन्य नक्षत्रों ओर वारो म रोमी को स्नान कराये । 


| यात्रा का मुहूतं 
उषः प्रशस्यते गर्गः शकुनं च बृहस्पतिः । ` 
अंगिरामनउत्साहो विप्रवाक्यम्‌ जनार्दनः ॥ 


टीका- गर्ग मुनि का यह वाक्य है कि ५ घड़ी रात रहे यात्रा करे तो शुभ 
है । बृहस्पतिजी का यह वाक्य है कि शकुन देख कर यात्रा करे । अंगिरा ऋषि 
का यहं वाक्य है कि मन मे आनन्द हो तभी यात्रा करे । ओर जनार्दन का यह 
वाक्य हे कि ब्राह्मण की आज्ञा लेकर यात्रा करे तो शुभ है। ¦ | 


प्रस्थान करना 


यज्ञोपवीतक श्रं मधुं च स्थापयेत्फलम्‌ । 
विप्रादिके तथा सर्व॒ स्वर्णधान्यवरादिकम्‌ ॥ 


टीका- प्रस्थान हेतु ब्राह्मण को जनेऊ रखना चाहिए । क्षत्रिय कौ शब 

वैश्य को मीठा, शूद्र को फल तथा अन्य जातियों को अन्न या सोना रखना चाहिए । 

प्रस्थान उसे कहते है कि यात्रा करने के दिन नहीं जाना हो तौ पहिले दिन कुछ 
चीज दूसरे के यहो धरदे । 


यात्रा के समय शुकुन देखना 
इन्धनं च॒ तथाङ़ारं गुड॒सर्पिस्तथाऽशुभम्‌ । 
अभक्तो मलिनोमन्दः तथा नग्रश्च ब्राह्मणः ॥ 


टीका- यात्रा मे घर्‌ से निकलते ही लकड़ी, पा गुड, तैल अभक्त मलिन 
तथा मन्द व्यक्ति ओर्‌ नगर (नंगे सिर) ब्राह्मण मिले तो उन्हे अशुभ समञ्ञना चाहिए। 


ज्योतिष सर्द सग्रह (104) 
| . अच्छे शकुन देखना 
श्रुति विप्रः निनादश्च नदूयावर्तः सकातुक न 
सुभगा ल्ली शुभः शब्दो गम्भीरः सुमनाहरः ॥ 
दीका- वेद पादी ब्राह्मण, गाना गती -वा नाती हुई देश्या, गौ, हाथी, 
धीवर, भरा हुञा जल का घड़ा या मशक भया हुड, भ नर हआ टाकरा 
लिए, वाजा, घण्टा बनता हुआ, फूल ओर पलो का हार लिए माली, मोतियों 
की या एलो की माला पहने कन्या, सुहागिन घी, गोद भरौ हूई-ये शकुन 
यात्रा के लिए शुभ ह । 
दिशा-शूल देखना ` 
शनौ च्रे त्यजेत्पर्वा दल्निणां च दिशं गुरौ । 
सूर्यं शुक्रे पश्चिमाञ्चव बुधे भौमे तथोत्तरे ॥ 


टीका- शनिश्च ओर सोमवार को पूर्व मे दिशाशूल जानो । वृहस्पति को 
दक्षिण मे, रवि ओर शुक्र को पश्चिम मे तथा बुध ओर मंगल को उत्तर मे दिशाशूल 
जानिए । यात्रा के समय ये त्यागने चाहिए । 


अनुराधात्रयं हस्तो मृगाश्वो चादितिदयम्‌ । 
यात्रायां रेवती शस्ता निन्द्राः भरणीदयम्‌ . ॥ 
„ -मघोत्तरा विशाखा च सर्पश्चान्ये च मध्यमाः । 
ष्टी पक्ति दादशी च पर्वाणि च विवर्जयर्वा ॥ 
` लग्रः कन्या मन्मथश्च ` मकरश्च ॒तुलाधरः । 
पात्रा चन्रबले कार्या शकुनं च विचारयेत्‌ ॥ 


„ दीका- अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, हस्त, मृगशिरा, अश्विनी पुष्य पुनर्वसु ओर 
रेवती-ये नक्षत्र म हं । आर, भरणी, कृत्तिका, मा, तीनों उत्तरा. विशाखा 
ओर आश्लेषा- ये अशुभ ह । शेष नक्षत्र मध्यम है । ६, ४, ६, १२, १४, 


२०, १९ ये तिथि ओर व्यतीपात योग वर्मित है । कन्या मिथुन, तुला ओर 


मकट्- ये लग्र शुभ है । चन््रबल ओर शकुन विचार करके यात्रा कीजे । 
त ` नित्य दशा देखना | 
तिथि वारं च नक्षत्रं नामाक्ष समन्वितम्‌ । 

नवभिश्च , हरे्रागं शेषं दिनदशोच्यते ॥ 


ज्योतिष सर्व संग्रह | (105) तृतीय भाग 
रविश्चन्द्रो भौमराहुः गुसुमन्दज्ञके हितो । 
कमेण सा दिशा ज्ञेया फलं पुवोक्तमेव हि॥ 


दीका- तिथि, वार, नक्षत्र ओर अपने नाम के अक्षर- सबको इका करके 
६ सभाग दे । १ बचे तो सूर्यं की दशा जानना । २ वचे तो चन्रमा की । ३ 
रहे तो भौम की । ४रहेतो राहु की । ९ बचे तो गुरु की । ६ बचे तो शनि 
को । ७ वबचेतो बुधकी ¦ ८वचेतो केतु की । ओर शून्य बचे तो शुक्र ` 
की | इसका फल वैसा ही जानो, जैसा वर्ष मेँ मुग्धा दशा काहोताहै। ` 
जन्म॒ तारा चतुरगुण्या तिथि वारसमन्वितम्‌ । 
 अष्टभिस्तु हेद्धागं शेषके च दशा स्मृताः ॥ 
रविचन््रकुजज्ञाश्च  गुरुशुकशनिः ` क्रमात्‌ । 
शून्यशेषे यदा जातो राहोरपि, दशा स्म॒ताः ॥ 


टीका- जन्म-नक्षत्र को दिन-नक्षत्र तक गिने ! फिर चौगुना कर, तिथि, वार 
मिलावे ओर आठ काभागदे। जो१व्चेतोरवि.२ क्चेती चन्द्रमा, ३ बचे 
तो भोम, ४ वचे तो बुध, ५ वचे तो गुरु, ६ बचे तो शुक्र ७ बचे तो शनि ओर 
पूरा भाग लगे तो राहु ओर केतु की दशा जाननी चाहिए । | 


चौखट लगाने का सुरत 
सूर्यक्षादूयुग्ैः शिरस्यथ फलं लक्ष्मीस्ततः कोणभेः । 
नागैरुदसनं ततो गनमितैः शाखासु सौख्यं भवेत्‌ ॥। 
देहल्यां गुणभैः मृतगृहपतेर्मध्यस्थितैः वेदभेः । 
` सौष्यं चक्रमिदं विलोक्य सुधिया दारं विधेयं शुभम्‌ ॥ 
। टीका- सूर्य के नक्षत्रसे ४्पिरकेरै, क चोखट लगावे तो लक्ष्मी की 
प्राप्ति हो । ओर उससे अगले ८ कोण के है, ये उजाड कर । फिर अगले ए 


शखा्ओं को सुखकारी हँ । अगले ३ देहली को मृल्ुकारक ह । अगले ४ मध्य 
के तथा सौख्यकारक है । 


घर का दरवाजा लगाने का मुहूतं 


| करके कुम्भे च सिहे च मकरे च दिवाकरे । 
पूर्वे वा पश्चिमे वापि दारं कुयचि वेश्मनः ॥ 


ज्योतिष सर्व संग्रह (1 06) | तृतीय भागं 

मेषे वृषे वृश्चिके च तुले चापे यदा रविः । 

गृहदारं तदा कुर्यदत्तरं चापि दक्षिणम्‌ ॥ 

धनुर्मिथुनकन्यायां मीने च॒ यदि भानुमान्‌ । 
कर्तव्यं वै तदा गेहं कृते दुःखमवाघ्ुयात्‌ ॥ 

 टीका- कर्क, सिंह, मकर, कुम्भ के सूर्य मेँ घर बनावे त घर का दवा 
पूर्व-पश्चिम मे शुभ है । मेष, वृप्र, वृश्चिक, तुला- इनके सूरय मे त 
घर का दरवाजा शुभ है । धनु, मिथुन, कर्क ओर मीन के सूर्य मेँ घर निर्माण 
अशुभ है ओर दुःवप्रद है | | 
 भवेदूषणी मैत्रपुष्ये च शुक्राः करे हस्त चित्रा नले चादिते 
 च। गुरो शुक्र चनद्राऽकं सौम्येषु वारे तिथौ नन्द पूर्णां जया दार 
शाखा ॥ | । 


टीका- रेवती, .अनुराधा, पुष्य, ज्येष्ठा, हस्त, चित्रा, स्वाति, ुनर्वसु-ये नक्षत्र 
गुरु, शुक्र चन्द्र, शनि- ये वार्‌, १, ६, ११, ३,,.१३, ८, ५, १०, १८ ये 
तिथिर्यो तथा २।३।५८।८। ६। १२ ।११-ये लग्र दरवाजा लगाने 
मे शुमहै |. रः 
| कुं खोदने का मुहूत 
हस्तस्तिस्नो वासव वारुणं च शर्व पिव त्रीणि चैवोत्तराणि । 
प्राजापत्यं चापि नक्षत्रमाहुः कूपारम्भे श्रेटमाया मुनीन्द्राः ॥ 

टीका- इस्त, चित्रा, स्वाति, धनिष्ठा, शतभिषा, आर्द्रा, मघा तीनों उत्तरा 


ओर रोहिणी-ये चन्र बुध, गुरु, शुक्र-ये वार तथा २, ३, ५, ७, १०, 
१३, १६- इन तिथिय भे कुओं बनवाना व खोदा शुम है । 


4 क्रम देखना 

 कूपचक्र प्र ` यदुक्तं ब्रह्मयामले . । 
रोहिण्यादि लिखेचक्रं यावत्तिष्ठति चन्रमाः ॥ 

 एकमध्ये दय पूवे तृतीये्निमेव च । 

याम्ये बाणसंजञकश्च चवते षष्टमेव च ॥ 

पश्चिमे  दुग्मवायुश्च॒ . उत्तरे तरयईरितः । 

इशाने त्रय दातव्या वद्ध रकषादनुक्रमात्‌ ॥ 





` ज्योतिष सर्वं संग्रह (107) तृतीय. भाग 
मध्यमे स्तुनलं स्वादु पूर्वो भूमौ च खण्डितम्‌ । 
आग्नेयां च जलं प्रोक्तं याम्ये च निर्जलं भवेत्‌ ॥ 
नत्या च नलं प्रोक्तं पश्चिमे क्षामेव च । 
वायव्ये चैव॒ पाषाणं उत्ते च समुद्भवेत्‌  ॥ 
ईशाने मनसा शुद्धिः वापी कूपस्य लक्षणम्‌ । 
धवे करनलं मैत्रे वासवे पित्रभेषु च ॥ 
रविमदने दितीया च पंचमी सप्तमीषु च । 
धटव्रृष हर्तिग्रे जीव शुक्रार्क वरे ॥ 
मुनिवर कथितोऽयं कूषकारम्भ सिद्धः । 

२७ नक्षत्र तक इस प्रकार गिन 


३इशान | रपूर्वमे | ३ अग्नि. 
करधरेकि १ मध्यमे, २.पूर्वमँ| ५ जल न ˆ जल हा 
३, अप्निकोण मे, ५ दक्षिण मे, ६ 
न्त्य मे, २ पश्चिम में, २ वायव्य | ३ उत्तर १ मध्य॒ | ५ दक्षिण मे 
म, ३.उत्तर मे, ३ ईशान मे रहे । | सुन्दर जल | भी शीप्र | जल न आये 
अव रोहिणी से अन्तिम नक्षत्र तक जल | 


जो संख्या आवे, उसके अनुसार | २ वायव्य | २ पश्चिम ३ गत्य जल 
चक्र देखकर फल कहे । पत्थर निकले | रेता खारी । 
; जल 


टीका- रोहिणी से आरंभ कर 











बाग लगाने की प्रतिष्ठा का मुहूर्त 


गोसिहालिग तेषु चोत्तरगते भानो वृधादित्रये । 
 चन््राकं च शुभौ बुधे अपि दयारामप्रतिष्टाक्ररुः ॥ 
टीका- वृष, सिंह, वृश्चिक- इन राशियों मे, सूर्यउत्तरायण मे तथा बुध, गुरु, 


रवि, चन््रमा-ये वार शुभ है । आश्लेषा, भरणी, कृत्तिका, शतभिषा, व | 
नक्षत्रे तथा अमावास्या ४, १४, ६, २, ८, ६, १२- ये तिधिर्यो अशुभ . 


ज्योतिष सर्व संग्रह | (108) तृतीय भाग 
न सगाई मे लडकी के सिर मे डोरे गेरना | 


` विश्वस्वातिवैष्णव, पूवत्रिय भत्र वस्वाग्रेयर्वाकर | 
पीडोचितितरकषः । वखालङारादिसमेतः फलपुष्पैसन्तोष्यादीस्याद 
नुकन्यावरणं सत्‌ ॥ | | 
 .दीका- उत्तराषाढ, स्वाति, श्रवण, तीनों पूर्वा, अनुराधा, कृत्तिका, 
‹ विवाह-नक्षत्र-इतने नक्षत्रों मे तथा चन्द्र, गुर, शुक्र; | बुध-इन वारो मे कन्या के सिर 
मे डोरे गेरं ओर अच्छे वलं ओर आभूषण पहनावे । 


अथ कषट-योग देखना 
शतभिषाकरआरद्र स्वातिमूलानि पूर्वा । भरणि सहितपुष्यो 
 भौममंदाक॑वाराः ॥ प्रथमदिन चतुर्थी दादशी षष्टिभूता । 
हरिहरविधि रक्षा रोगिणां काल मृत्युः ॥ - | 


` टीका- शतभिप्रा, हस्त, आर्द्र, स्वाति, तीनो पूर्वा, भरणी ओर पुष्य- ये 
नक्षत्र भौम, शनि ओर रवि- ये वा ओर्‌ 9, ४, १२, ६, ३०,- ये तिथि, एसे 
| योग मे यदि कोड बीमार हो तो विष्णु आदि के रक्षा करने परं भी नहीं बचे 


अथ जालामुखी योग ` 


 पड्वा मूल पचमी भरणी आटे कृत्तिका । 
नवमे ` रोहिणी दशमी श्लेषा व्वालामुखी ॥ 
जन्मे तो जीवे नही, बम तो ऊजड होय । 
कामनी _ पटहे चयो, निश्चय विधवा होय ॥। 
कुएं नीर अकि नही, खाट .पडो न उरन्त । 
ज्योतिषी जो जाने नही ज्योतिष कहता ग्रन्थ ॥ 


दका परवा के दिन मूल, वमी क दिन मरणी, आ को कृतिका, नौमी 
9 दशमी को आश्लेषा- य नक्षत्र ग्निमुखी है । जो इनमे जम्म'ले तो 
इनमे 1 ५ 1 होय ओर सी चूही पहने तो विधवा होय 
ग्न्य यह कहता ह । मार होकर लाट मे पड़ तो उठे नहीं । ज्योतिष 





ज्योतिष सर्व संग्रह (109) 


| सूतक-निर्णय देखना | ं 
महिष्योऽजास्तथा गावो ब्राह्ण्यादिल्नियस्तथा । , ` 
` दशरात्रेण शुध्यन्ति भूमिस्थं च नवोदकम्‌ ।१ 


दीका- भस, बकरी, गाय, दूध के पशु ओर ब्राहमणी आदि लिय बच्चा होने 
पर तथा भूमि ओर मेघ का जल-ये दश रात्रि मे शद्ध होतेहै। 


माता-पिता की शुद्धि 
दशाहच्छुध्यते माता अवगाह्य पिता शुचिः ।२। 


. दीका-मातातो दश दिनमें शुद्ध होती है ओर पिता ल्नान कने सै तुरन्त 
ही शुद्ध हौ जाता है । © 


तृतीय भाग 


मृतक-पातक निण्य देखना 


यदायदा भवेदाहः सूतकं मृतपूर्वकम्‌ । 


टका निर्णय सिन्धु मे लिखा है कि दाह तो किती भी दिन हो, परन्तु पातक 
मृत्यु के ही दिन से मानना चाहिए ओर श्राद्ध भी उसी तिथि मे होना चाहिए, 
जिसमें मृत्यु हुई हो । ¦ 


सरन मे पातक देखना 
सर्वेषां च दशाहं स्यात्‌ सूतकीनां च संत्यजेत्‌ । 
चतुथं दशरात्र स्यात्‌ षट्‌ रात्रिश्च पंचमे ॥ 
षष्ठे तु चतुरो ज्ञेया सप्तमे च दिनत्रयम्‌ । 
अष्टमे दिनमेकन्तु नवमे प्रहरदयम्‌ ॥ 
दशमे स्नानमात्रेण एवम्‌ गोत्र प्रसूतकम्‌ । 


रीका- मरने मे चारों वणो का दस दिन का सूतक होता ै, इस वासते सूतकियो 

का त्याग करे । पतन्तु ये भी प्रमाण है कि जो चौयी पीद़ी हो तो १० दिन तक 

सूतक माने ओर पांचवीं मे ६ दिनि का, छटी मेघ दिन का, सातवीं भे ३ दिन. 

का, आठवीं मे 9 दिन का, नवीं मेदो प्रहर का तथा दशमी भे प्लान करने मात्र 
शुद्ध हो जाते ह । यह गोत्र के अनुसार सूतक कहा जाता है । 


> 


ज्योतिष सर्व संग्रह (110) तृतीय भाग 
वनित त्रिुष्कर योग । 


यमलादितनिपुष्कर मूलमधा वसुवासवपचक पचयुता 
भरणी नहि कीजे गरेतक्रिया क्षयजातकुटुम्बस्वयंत्रितया । 


सैका- यमलादि त्रिपुष्कर योग ओर मूल, मघा, धनिष्ठ, शतभिषा, पूर्वा 
भ्रादरपद उत्तरा भाद्रपद, रेदती, भरणी-इन नक्षत्र मे प्रेतं की क्रिया नहा करे सौर 


जो करे तो कुटुम्ब वालो मेँ या अपने षर मेँ ओर भी दुःख प्राप्त हा | 


वरिुष्कर योग देखना | 


मोक 


+= = 
जणो 


मद्रातिशो रविनश्तनयार्कवारे - = ¢ चरणादिति = = ~ 0 ~> 

प्ति सचेजश्तनयाकवार्‌ दाय चर्मादलातत उद 

विश्दे चैपष्करौ 2 ~ ५१ ॥ १ 

विष्दे | ` भवाति नृत्य वनद्ष् = नैगप्यद्‌ 
द्विगुणकुदसुतस्यचान्द्रः ¦¦ | 


> कीक अद्रा तिथिमे मो कोड्‌ मी तिथि छ; अनि, मगल या रदिव्यर- इन 
असें ये बे कोड्‌ वार हो ओर विशाखा, उत्तरा फाल्गनी, पर्व्य द्रपद नसत डो 
कते फेस योम को चिपष्वछर कहते ड ¦! उसमे पत्य (छानिः हदे तो तीन हेय ओर 
बृद्धि (जन्म) भो तन के इयय ¦ वेड तिथि ओरये डे गर ओर धनि; चिक 
परपयाय खन्न ह ती एं योग क्छ दिपष्कर योग कहते ॐ ओर इयमे मी उसि 
तया हानि छेते $ | == | 


अद उरने पे ओेषन्मग विचार 


स्ह न्य तलं अजग पुतसस्ठं सम्ड वणन प्लत 
केऽपि मल तदी रोल तम , भति दभि म ¶ कः पतः व्यदब्च्‌ क्ण, „ इष्ड षव मेन 





इजा उ 
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 शेषनाग का फन देखना 


एन्द्रं शिरो भाद्रपदः त्रिमासे । याम्यां शिरो मार्गशिरखयं 


च || फाल्गुन्य मासाद्‌ दिशि पश्चिमीयाम्‌ । ज्येष्ठात्‌ त्रिमासे च 
तिथोत्तरेषु ॥ 


 दक्म- भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक-इन तीन महीनों मे ओेषनाग का चिर पूर्व 


(ं 


दिश ने रहता है । मार्गशीर्ष, पौष, माघ-इन तीन मासो भं दक्षिण दिशा में रहता 


है । फाल्गुन, चैत, वैशाख इन तीन मासों मे पश्चिन मँ ओर ज्ये. आषाढ़ तथा 
श्रवण म्‌ उत्तर दिशा में रहतां है | ¦ 


शिरः खनेत्‌ मातुपिञोश्च हन्ता यष्टं खनेत्‌ भवरोगपीडा ! 
पुच्छं खनेच जिषु गोहीनः खी पुत्र लाभो धन वाम्ङ्क्षौ | 


+ 


ययि गहर 
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ज्योतिष सर्व संग्रह (112) तृतीय भाग 
ीका- शिवजी का व्रत ओर दुर्गा का ब्रत, दिवाली ओर 36 जन्माष्टमी, 
चन्दन षष्ठी एवं सत्यनारायण आदि व्रत तिथि के पहिले भाग मे करने चाहिए | 
एकादशी यदा नष्टा परतो दादशी भवेत्‌ । 
उपोष्या दशमी विद्धः मुनिरुदालकोत्रवीत्‌ ।२। 
॑ दैका- यदि एकादशी की हानि हो तो द्वादशी छोड़ के दशमी विद्ध एकादशी 
भे व्रत कर ले- एेसा उद्वालक मुनि ने कहा है । 
नवमी पलमेकन्तु दशम्याश्च तिधिक्षयः । 
तदा एकादशी त्याज्या दादश्यां व्रतमाचरेत्‌ ।३ । | 
` टीका- नवमी 9 पल हो, दशमी का क्षय हो अर्थात्‌ बिल्कुल नहीं हो तो उस 
एकादशी को छोडकर द्वादशी में व्रत करना चाहिए । 
हरिवासर देखना 
आभाका सित पक्ष तुः मैत्र श्रवण रेवती । 
संगमे नैव भोक्तव्यद्ादशी दादशाहरेत्‌ ॥ 


= टीका- जो एकादशी त्रत किया हो ओर अगले दिन द्वादशी को अनुराधा 
नक्षत्र हो ओर ५ आषाद्र का होवे ओर भाद्रपद में द्वादशी को श्रवण होवे 
` ओर कार्तिक में दादशी को रेवती ओर चौँदनी रात होय तो इनमे जो भोजन के ` 
तो बारह वर्ष किये हुए एकादशी त्रत का फल नष्ट होता है । ` 
मैत्रस्य प्रथमे पादे श्रवणे च दितीयके । 
1 ५ अन्तपादेषु भोजनं च विवर्जयेत्‌ ॥ 
र ५. के प्रथम चरण मे, मेत्‌ 
चौथे चरण मे भोजन नहीं करना चाहिए 1 "9 
सर्व प्रति्ा-मुहर्त देखना ` 
1 सौम्यायने जीवशशांक शुक्रे । 
दृश्य भुक्िप्रचर ध्रव स्यादयकेसितेसर्ष तियिक्षणे वा ॥ 
दीका- कु आदि सर्व प्रतिष्ठा मे उत्तरायण ूर्य हो अर गुरु, चन्द्र, शुक्र 


1 का उदय हो ओर मृगशिरा, रवती, चित्रा अनुराधा, हस्त, अश्विनी, पुष्य, 





त ति 


ज्योतिष सर्व संग्रह | 3) | तृतीय भाग 
अभिजित्‌, स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, रोहिणी, तीनों उतरा ओर 
शुक्ल पक्ष हो तो जिस देवता की प्रतिष्ठा करावे, उसी का नकषतर, तिथि ृहूर्त मे 
ले । इस विधि से सब देवों की प्रतिष्ठा श्रेष्ठहै । ` 
रिक्तारवजं दिवसेषु शस्ताः शशांकपापैन्निभवांग संस्थैः । 
व्त्याष्टगैः सत्खचर्मृगिनदरसूर्योधटेकोयुवतौ च विष्णुः ॥ 
टीका- रिक्ता तिथि ४, ६, १४ ओर मंगलवार की त्याग कर दै ओर लग्र 
शाद , चन्रमा, सूर्य, भौम, शनि, राहु, केतु ये ग्रह ३ ।.६ । ११वे स्थान होवे 
यन ग्रह बुघ, गुर, शक्र १२ । ८ स्थान छोड कर २।४।१। ५ 
| ७ ।६ । 9० स्थान मेहो तो प्रतिष्ठा करे । सिह लग्र मे सूर्य की, कुम्भ . 
मे ब्रह्मा की तथा कन्या मेँ विष्णु की स्थापना करनी चाहिए । । 


शिवौनूयुग्मे दितनो च देव्यः ्ु्राश्चर सर्वडमे स्थिरक । 
पुष्ये ग्रहा विघ्रप यक्ष सर्पं भूता दयोत्ये श्रवणे निनश्च ॥ 


टीका- मिथुन लग्न मे शिवजी की स्थापना । ३, ६, €. १२ लग्र मे दर्गा 
की । २, ५, ८, ११ इन लग्र मे क्षुद्रा दैवी चौसठ योगिनी की । पुष्य मे नवग्रह 
को । सूर्य की हस्त मे । गणेश जी, यक्ष, शेष. भूतादि देवताओं की रेवती मे 
ओर श्रवण में जिन्न देवताओं की स्थापना करना श्रेष्ठ है । 


| विटौडे का मुहूर्त देखना . 
सूर्यः क्षाद्र॒ सभे रधस्थलगतेः पाकोरसैः संयुतः । 
 शीर्षयुगममिते शवस्य दहनं मध्ये युगे सर्प भीः ॥ 

प्रागाशादि सुवेद भेश्च सुहृद स्यात्संगमो रोग भीः । 
काथादेः करणं सुखं च गदितं काष्ठादि संस्थापने ॥ 
टीका- सूर्य के नक्षत्र से अगले ६ नक्षत्रों मे बिरौड़ा रक्खे तो उत्तम पाक 
बने | अगले दो नक्षत्रों मे धरे तो उन उपलों से मूरदा फक । उनसे अगले चार्‌ 
नक्षत्रौ मे सर्पं का भय रहे । उनसे अगले चार नक्षत्र मे मित्र का भोजन पके । ५ 
उनसे अगले ४ में रोगी के लिए काटे पके ओर उनसे अगले चार्‌ नक्षत्रों मे 


शुभदायक रहे । 
गोद तेने का मुहूर्त | | 


£ हस्तादि पंचक भिषग्वसु पुष्यभेषु सूर्यक्षमाज गुरु भार्गव 
४ वासरेषु । रिक्ता विवर्जित तिथिष्वलि कुम्भ लग्रे पिह वृषे भवति 


( दत्त परिग्रहोयम्‌ ॥ 


` ज्योतिष सर्व संग्रह (114 तृतीय भाग 

रीका- हस्त से पांच-हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा तया अश्विनी, 

` धनिष्ठा, पुष्य-ये नक्षत्र; सूरय, मंगल, गुरु, शुक्र- ये २ ४, ६, १४ तथा रिक्ता 

तिथि छोडकर वाकी तिथियों में एवं वृश्चिक, कुम्भ, सिंह तथा वृष-इन लग्र मे 
पुत्र गोद लेना शुभ है । ~ 4 


पशु व्याने के वर्जित मास 


, माधे बुधे च महिषी श्रावणे पड़वा दिवा । 
सिंहे गावः प्रसूयन्ते स्वामिनौ मृत्युदायकाः ॥। 


` ठीका- माघ के महीने मे बुध के दिन भैस, श्रावण मेँ पड़वा के दिन घोड़ी 
ओर सिंह के सूरय मे गौ व्यावे तो स्वामी को मृत्युदायक होती है । उसको तत्काल | 
दानं करके शन्ति करे । १ | . 


्‌ ` वधू-पवेश मुहूर्त 

` धरुवः प्र मृदुः श्रोत्र वसु मूल मघानिते । 

वधूः प्रवेशो स्त्रे रिक्ताराक बुधेपरे ।, 
टैका- तीनों उत्तरा, रोहिणी, हस्त, अश्िनी, पुष्य, अभिजित्‌, मृगशिरा, 


रेवती, चित्रा, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, मूल, मघा, स्वाति-ये नक्षत्र; ४, €, १४-ये 
तिथि तथा मंगल, एवि, बुध-ये वार छोड़ कर्‌ नव-वधू का घर मे प्रवेश शुभ हे। 


बाग तगाने का मुहूत 


` लतागुतवृक्षारोपो हस्त पुष्याश्िनी ध्रुवैः । 
` विशाखा मृदु मूला हि ५ वारुणौश्च प्रशस्यते ॥ 
गुरौ केद्रे विषापेखे विधौ वारि विधूदये । 
शुभे युक्ते क्षिते बन्धौ -सदारे च शुभोदये ॥ 
टीका- व वेल, गुच्छे इनके लगाने मे हस्त, | पुष्य, अश्विनी, तीनों उत्तरा 
रोहिणी, मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, मूल, पेष, शतमिषा-य 
` नक्षत्र; वृष, कक, कनया, तुला, धनु-ये लग्र; केन्र १ । ४ । ७ । १० इन 
> स्थाना मे गुरु ओर लग्र मे या १०बे चद्रमा २, ५,.१०, १३-ये तिथि; चन्र बुध, 
गुर, शक्रये वार शुभ ह । केन्र मे पापग्रह न हों ओर चौथा स्थान शुभ ग्रहो 
` युक्त हो तो इनमे वाग लगावे ओर जब पेड़ रोपे तो यह मन्त्र पद 





ज्योतिष सर्व संग्रह (1 


क क 
॥ 


| तृतीय भागं 
वसुधति च शीतेति ` पुण्यदेति धेति च |. 
नमस्ते शुभगे देवी दमोयं॒वृद्धतामिति ॥ 
= मुख्य-दार कामहतं ` 
कके कुम्भे च सिंहे च मकरे च दिवाकरः । ` 
पूर्वे वा पश्चिमे वापि दारं कुच वेश्मनः ॥ 
मेषे वृषे वृश्चिके च तुले चापि -यदा रविः । 
गृहदारं तदा कु्यहत्तरं वापि दक्षिणे । | 
` धनुरमिधुनकन्यायां मीने. च यदि भानुमान्‌ । 
न॒ कर्तव्यं तदा गेहं कृते दुःखमवाष्रयात्‌ | 
टीका- कर्क, कुम्भ, सिंह, मकर के ूर्य मेषः बनावे तो घर का दरवाजा 


पूर्वं अथवा पश्चिम की ओर करना चाहिए । मेष, वृष, वृश्चिक ओर तुला के 
ूर्य मे उत्तर अथवा दक्षिण को घर का द्वार शुभ है । धनु, मिथुन, कन्या ओर 





मीन के सूर्यो तो घर का बनाना अशुभ ओर दुःखप्रद है । 





















साद पहरने का ओर 


पुनर्वसु, पुष्य, मूल, रेवती, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा 
पुंसवन का मुहूर्त 


भाद्रपद, पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा, श्रवण, मृग, हस्त- ये 
नक्षत्र; गुरु भौम, रवि- ये वार्‌; २, ३, ५, ७, ए, 
१०, ११ से १३-ये तिथि है, १,२, ३ मास तथा ६, 
२, ५, ८, ११-ये लग्र होने चाहिए । 
सीमन्तोत्नयन-कर्म एवे महीने मेँ करना चाहिए । 


अनुराधा, तीनों उत्तरा, रोहिणी, अश्िनी, पुष्य, 
पुनर्वसु, शतभिषा, हस्त- ये नक्षत्र; २, ३, ५, ७, ८, 
१०, ११, १३- ये तिथि; गुह, शुक्र, बुध, चन्द्र ये 
वार तथा२, ५, ए्-येलग्र शुभरहै। | 















दुकानं कलने का मुहूर्त 













तीनो उत्तरा, श्र. श. ध. मृ. पु. अनु. रो. रे. पुष्य, 
अशि, ह, चि- ये नक्षत्र; शुभ तिथि तथा शुभ वार | , 
ही | 






राजा के देखने का .. 
मुहूर्त 





` ज्योतिष सर्व संग्रह ` (116) | तृतीय भाग 


। |नौकरी करने का मृहूर्त| ह. चि. अनु. रे. अशि. मृ. पुष्य- ये नक्षत्र; बुध गुरु 
शुक्र- ये वार ; शुभ तिथि, योनि, राशि, गण, वर्ग 
मिलावे। 











नाव बनाने का मुहूर्तं | तीनों पूर्वा, आश्ले, म. अ. पु. श. मू- ये नक्षत्र; शुभ 
वार; २, ३, ५, ७, ८, १०, ११, १३- ये तिथि शुभ 


है । 










दौँय चलाने का मुहूर्त | तीनों पूर्वा, तीनो उत्तरा, म. आश्ले. ज्ये. आद्रा. धनि 
र कृ. भ. अनु.- ये नक्षत्र; शुभ तिथि तथा शुभ वार 


.. | बीज बोने का मुहूर्तं | ह. चि, स्वा. म, पुष्य, तीनों उत्तरा, रो. मृ. ध. रेवती, 
अ. मू. अनु- ये नक्षत्र; शुभ तिथि; शुभ वार हों । 


| _जच्चा को बाहर . | ज्ये. अनु. पु. पुष्य, श्ले, मृ. ह. रे. उत्तराषाढ, श्र 

निकालने का मुहूर्तं | ध.- ये नक्षत्र; र. चं. गुरु. शुक्र- ये वार; ५,.६, ७, 
१०-ये लग्र तथा २, ३, ५, ७, ८, १०, १३ ये 
तिथि शुभ रहै । 
















| युद्ध करने का मुहूर्तं | आर्द्रा, भ. तीनों पूर्वा, मूल, श्लेषा मृ.- ये नक्षत्र; ३ 
१३, ८, ५, १०, १५-ये तिथि; बु. चं. गु.-ये वार 
ओर ९, ३, ७, ११-ये लप्र शुम है । 












-तीनो उत्तरा, रोः स्वा. मृ ये नक्षत्र; म॑. र गु.-ये 


पुल बनाने का मुहूर्तं 
वा शम तः २ ३, ८.0७, ८,.१०, ११, १३- / 






ये तिथि शुभ रै 





॥ इति मुहूत प्रकरणम्‌ ॥ । 


| | सर्व ४, 
अथ ज्योतिष सर्वं संग्रह 
चतुर्थं भाग . ` 
प्रश्न प्रकरण) 
प्रश्न करते समय अग-स्पर्श का फल 

यदि कोई अपना प्रश्न पूरे तो पण्डित उससे यो कटे कि तुम अपना हाय 

अपने शरीर पर धरो, जहा वह अपना हाय धरै, वहो का फल इस प्रकार कहे- 
शिरो मुखं कणन स्ट्वा पृच्छति यो नरः । 
सुवर्णधनधान्यानां लाभस्तत्र न संशयः ॥ 
स्कन्धग्रीवाकण्ठहस्तस्यरशे लाभो हि दुःखितः । 

कुक्षिनाभिसमालंभे भल्ष्यपानादि सिध्यति ॥ ` 
जधा निग करिस्पर्शे कन्यालाभः सुतोद्रवः । 
नुगुल्फपदस्पशे महाक्तेशः प्रजायते ॥| 
केशस्परशे भवेन्मृत्युः फलस्पर्शे शुभं भवेत्‌ । 
तृणाड़ारकसंस्पर्शे कार्यसिद्धिर्न जायते ॥ 
कारुपद्ुपटस्पशे ग्रहपीडा ` भूयं भवेत्‌ ॥ 
युगन्वमद्यभाण्डादिस्पर्शे सिद्धिः प्रनायते  ॥ 
शून्यालये श्मशाने च शृष्ककारक्षते तरौ | 
ल्फभस्माधमस्थाने प्रश्ने क्लेशः . प्रनायते ॥ 
देवस्थाननदीतीरे दिवयस्थाने शुभ _ भवेत्‌ । 
शुभं दिक्चीसतिं सिदधर्विदिक्षु च न जायते ॥ 

< ५ तो लाभ हो । कधा, 

गला, इ न स ५ ष को ष्ठुवे तो अच्छा 

भोजन पावे । जघ, लिग, कमर स्रं करे तो कन्याया पुत्रका लाभ हो | 

घोट्‌ कोहनी अथवा पैरो को षटवे तो क्लेश हो ओर यदि केश वे था | 


उसके बरावर कष्ट हो । फल स्पर्श कर पृष्ठे तो शुभ है । तृण, अग्न 
१ (0100) “ 


ज्योतिष सर्व संग्रह स. (118) ` चतुर्थ भाग. 


कार्य सिद्ध न हो । काष्ठ, कीच या वख छूकर पृष्ठे तो ग्रहजन्य पीड़ा हो । 


सुगन्ध या मदिरा पात्र सपर्शं कर पूछे तो कार्य सिद्ध हो । सूने घर. मे, श्मशान 
मै, सूखे काठ या टूटे वृक्ष के नीचे वैठ के पृषे तो क्लेश हो । देवस्थान, नदी 


` के तट, पवित्र.या शुभ स्थान ओर शुभ दिशा म पूष तो शुभ तथा विदिशा मे 


पूष तो सिद्धिन हो । 
| कल्या होमी या पुत्र देखना 

। नामाक्षराणि त्रिगुणीकृतानि, तुरड्देशे तिथिमिश्रितानि । 
` अष्टौ च भागो लभते च शेषे समे च कन्या विषमे कुमारः । 


` टीका- गर्भिणी के नाम के नितने अक्षर हयं, उसके तिगुने कर, उसमे घोड़ा 
के अक्षर, देश के अक्षर ओरं वर्तमान तिथि मिलावे । फिर आठ काभागदे, 
शेष सम २, ४, ६ इस प्रकार बचे तो कन्या ओर १,३, ५ बचे तो पुत्र हो । 


 गर्भिणी-प्र्न देखना 


 त्मश्नतग्रे रविजीवभोमास्तृतीय सपे नव पंचमे वा । 


गर्भ पुमान्वै कृषिभिः प्रणीतश्चान्यैगरिः स्री विबुधैः प्रणीता ।। 


रीका- जो कोई पृषे भरे पुत्र होगा या कन्या, उस वक्त का लग्र देख के 
धरे। लग्र से तीसरे ७ । € । ५- जो इन स्थानों मे सूरय, वृहस्पति, मंगल- ये 
ग्रह हो तो पुत्र हो । इनमें यदि. ओर ग्रह हो तो पुत्री जानो . | 


नखदयं गर्भिणि नामधेयम्‌ तिपिप्रयुक्तम्‌ शर\संयुत च । 
एकेन हीनं नव भागधेयं समे च कन्या विषमे कुमारः ॥ 


, ` टीका- न अर्थात्‌ बीस में गर्भिणी खी के नाम के अक्षर ओर उस दिन की 


तिथि जोड़ के प्राच जीर मिलावे । उनमें से एक घराके नौ का भाग दै । यदि ` 


 १,३,५,७बदे तो पत्र हो जर यदि २, ४, ६, ८ वचे तो कनया हो । 


` मुदीकाप्रश्नदेखना - ` 
पेषे र्तं॑वृषे पीतं मिथुने नीलवर्णकम्‌ । 
कर्के च पाण्डरी जेयः सिंहे धूम्रं प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
कन्यायां ` नील वर्णं स्यात्‌ श्वेतवर्णं तथा तुले । 
वृश्चिके ताप्रमिश्र च चापे पीतं विनिर्दिशेत्‌ ॥। 


र 


` नके कुम्भे कृष्णवर्णम्‌ मीने पीतं वदेतसुधीः । ` 


४ (^ रकस ~ 


| | ` ज्योतिष सर्व संग्रह (119) ` | | चतुर्थ भा 
| ` „ दीका जो कोई कहेमेरीमृीेक्याहै? तो मेष लग्र हो त लाल ₹ं 
। -की वतु के । वृष म पीला, युन भला अ सफेद, सिंह मे धुरक 
एग कहे । कन्या मे नीला, तुला मे सफेद वृश्चिक में लाल, धनु मेँ पीला मकः 
म काला, कुम्भ मे भी काला ओर मीन मेँ पीला रग्‌कहे। | 
| . कार्य्रश्न देना ` न 
दिश्रहरसंुक्ता तारका वारमिश्रिता । ` 
अष्टभिस्तु॒हरेद्भागं शेषं प्रश्नस्य लक्षणम्‌ ॥ 
| पचकेत्वरिता सिद्धिः. षट्‌ तुर्यं च दिनत्रयं । 


त्रिसपके विलम्बश्च . दौ चारौ नहि सिद्धिदौ ॥ 


„ टीका- जौ कोई पूष मेरा काम कब तक होगा ? पूछने वाले का जिस दिशा ` 
मे मह हो, उस दिशा, प्रहर, नक्षत्र ओर वार सव को एक ही-जगह करके ए का 
भागदे। १या५ बचे तो जल्दी काम सिद्ध हो । ६, ४ वचेतो तीन दिनम . 
हो । ३, ७ वचेतोदेरमेदहोगा। २ या शून्य बचे तो होगा ही नहीं । 


पथा-प्रश्न देखना 


तिचिप्रहरसयुक्त तारका वार मिश्रिता । 
सप्तभिस्तु हरेगदूभागं शेषं तु फलमादिशेत्‌ ॥ 
एकेन गमने सिदधिदध्यां मार्गश्च एव च. । `. 
तृतीये चार्धमार्गे वै चतुर्थे ग्राम आदिशेत्‌ ॥ 
पंचमे पुनरावृत्तिः षष्ठे क्लेशः प्रजायते । 
सप्तमे शून्यता वृत्तिरिति ज्ञेयं विचक्षणैः ॥ ` 
टीका- यदि कोई पूष्ठ- हमारा आदमी परदेश से कब आयेगा, तो ठस दिन 
की तिथि, वार्‌, प्रहर जोड़ कर ७ काभागदे। १ बचे तो घर पर कहना । 
२ बचे तो रास्तेमें। ३ बचे तो अर्ध मार्गमे फंस गया । ४ बचे तो गव के 
पास आ गया है- एसा कहे । ५ बचे तो रासते मँ से फिर गया । ६ बचे तो 
कष्ट हो गया ओर शून्य बचे तो मर गया जानो । ` 


धनसहनगतौ गुरुभार्गवौ कथयतोऽन्यगमनं प्रवासिपिंसां । ` 
, तनुहिबुकगताविभौ च तदनक्टिति नृणां कुरुत गृहेशम्‌ | 








+ 


ज्योतिष सर्व संग्रह (120) चतुर्थ भाग ` 
` लीका-पूष्ठने के समय लप्र से दूसरे स्थान मे गुरु ओर तीसरे स्थान में शुक्रहो तो 
जल्दी आवे । पहले स्थान मे शुक्र ओर चौय स्थान म गुरु हो तो जानो आ गया । 


रोगी-बाधा प्रश्न देखना 
 तिथिवारं च नक्षत्रं लग प्रहरमेव च । 
अष्टभिस्तु हरेद्‌ भागं शेषं तु फलमादिशेत्‌ ॥। 
हयाप्नो देवताबाधा पैत्री वै नेत्रदतिषु । 
षट्‌ चतुर्षु भूतबाधा न वाधा एक पयके ॥ 


।  -शीका- यदि रोगी पूषठ- क्या दोष है ? कब आराम होगा ? तो तिथि, वार, | 

` नक्षत्र, प्रहर, लग्र सबको जोड़कर ए का भाग दे । जो ७, ३ बचे तो देवताकी . । 
बाधा कहे ओर २ अथवा शून्य बचे तो पितरों की । ६, ४ बचे तो भूत-बाधा 
कहे ओर १, ५ बचे तो रोग वा ग्रहं का दोष कहना चाहिए । 


अथ जौ देखना 

 पितृदोषो भवेन्मेषे क्षुधाहानिर्विवर्णता । 
वृषे  गगनदेव्यास्तु ज्वरदुःस्वप्रनेत्रसुक्‌ ॥। 
मिथुने. च महामायादोषो वेलाज्वरोऽनिलः । 
क्के च शाकिनीदोषो हास्यरोदनमौनता ॥ 
सिंहे जले प्रेतदोषो दिवाशीते ज्वरोरुषिः । 
ग्रहदोषश्च कन्यायां क्रोधालस्यारुचिर्व्यथा ॥। 
्षत्रपालभवो दोषस्तुले संतानपीडनम्‌ । 

वृश्चिके . नागदोषश्च ज्वालादेहे कुबुद्धिता ॥ 
चापे देहे भवेदुदोषो ` ज्वरः शोकोदरव्यथा । 
, मकरेचण्डिकादोषो देहभभगो . ज्वरोनिलः ॥। 
मलिनप्रेतदोषश्च वुम्भे देहस्य पीडनम्‌ । ` 
मीने चाण्डालिनीदोषो ज्वरोजंजालदर्शनम्‌ ॥ ` 


टीका- जब कोई जौ दिाने आवे तो उन जौ को बारह-बारह करके गिने। 


१ बचे तो मेष लग्र, २ बचे तो कष । इसी प्रकार जितने जौ बचे, बारह २ पे 
= ` गिनती कर वौही लप्र जानना । “फिर उसका फल कहे । १ मेष मे पितरो का 


त ९ 





ज्योतिष सर्व संग्रह ` (121) चतुर्थ भाग 


दोष कहना । पितर गायत्री जपौ । उत मूख नही लगती । २ मे देवी का दोष. 
हत्का बुखार रहे । ३ मे महामाया का दोष । ४ मे शाकिनी देवी की पूजा करे । 
६ मे जल के प्रेत का दोष, जो इसने खायां हे वह चीज दरिया के किनारे धर 
दो। £ ग्रहों का दोष, ग्रहों का दान करो । ७ मेँ सन्तान का दोष, बराह्मण के 
लड़के को कपड़े पहनाओ ओर क्षेत्रपाल का दोष, चौमुखा तेल का दीवा बाल के 
सिदूर्‌, उड़द, स्याही, दही उसमे धर्‌, उसके सिर पर से उतार कर चौराहे पर 
रक्खो । ८ में देवता का दोष, देही मेँ आग सी लगी रहे, देवता का पूजन करो। 
६ बचे तो अंग रोग, अनुभवी वैद्य से चिकित्सा कराओ | १० मे चण्डी देवी , 
का दोष, चण्डी की जात दो या कन्या जिमाओ । ११ में प्रेत का दोष, प्रत का 
उतारा उतार करके धरो या गायत्री का नप करवाओं । १२ मे चाण्डालिनी का 
दोष,देवी या माता का उटावना धरो । | 


पाप-ग्रह का फल देखना 


व्यये धने तृतीये च षष्टे पापो यदा भवेत्‌ । 
हते जले कुजे दोषो तस्य दोषः कुलोद्भवः ॥ 
शनोजले कुजे श्रे गरे सूर्यश्च वैस्वतः । 
रश्च ॒किक्रतो नष्टः शन्तिपूना दिजार्चना ॥ 
टीका-१२।२।३।६ इन स्थानों म पाप ग्रह हो तो जल से डूब के 
मरे हुए या जहर से म हए का दोष जानो । जो शनि हयो तो जल मे डूबे हृए 
का दोष । मंगलहोतोशच्से मरे हए का दोष । ूर्यदहोतोकोठेसेगिरे 
हृए या विष खा कर मरे का दोष । राहुहोतो जो कोई कुमति से मरा हो, 


उसका दोष । एसा दोष हो तो पीपल की पूजा या शिवजी कौ पूजा या ब्राह्मण 
जिंमावे तो दोष दूर्‌ होता है । ` 


खोई वस्तु पाने का प्रन ` 
अन्धश्च चिपिटाक्षश्च काणाक्षो दिव्यलोचनः । 
गणयेद्रोहिणी पूर्व स्तवारमनुक्रमात्‌ ॥\ 


- अन्ध, चिपट, काण ओर सुलाचन- ये चार प्रकार के नक्षत्र ह । 
हनी बार तक गिने, फिर उसका एल आगे लिखे चक्र के अनुसार कहे । 
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ज्योतिष सर्वं संग्रह (122) | चतुर्थ भाग 


रोहिणी | पुष्य |उ. फा. |विशाला | पू. षा. | धनिष्ठा | रेवती | यह नक्षत्र 

॥ | मृग. . आल ल  |अनुराधा| उ. षा. | शतभिषा अश्विनी ये नक्षत्र 
| आर त चित्रा | ज्येष्ठा |अभिजित्‌| पू. भा. | भरणी | यह नक्षत्र 
| | काणे है 

५ पुन. |पू. फा. | स्वाति | मूल श्रवण |उ. भा. कृत्तिका| यह नक्षत्र 


अन्ये च॒ लभते शीघ्रं मन्दे येव दिनत्रयम्‌ । 
काणाक्ने मासमेकं तु सुनेत्रे नैव दश्यते ॥ 


टीका- अन्धे लग्र मे जाय तो जल्दी मिले, चिपटे मे जाय तो तीन दिन मे 
मिले, काणे में एक महीने मे मिले तथा सुलोचन मे जाय तो न मिले । 


तिथिवारं च नक्षत्रं प्रहरेण समन्वितम्‌ । 
` दिक्‌, संघ्यया हते चैव सप्ताकैर्विभनेत्युनः ॥। 
एकेन भूतते द्रव्य द्यं चेद्राण्डसंस्थितम्‌ `! 
 त्तीये र जलमध्यस्थमतरिभि चतुर्थके ॥ 
तुषस्थ पंचमे तु स्यात्‌ षष्टे गोमयमध्यगम्‌ । 
सप्तमे भस्म मध्यस्थमित्येतत््श्नलक्षणम्‌ ॥ ` 
_ दीका- जो कोई कहे- भेरी चीज जाती रहीहै' तो उस दिन की तिथि, वार, 
गसन, हर सबको जोड़कर १० से गुणा करके, फिर ७ काभागदे | १ बचे 
तो पृथ्वी मे त वर्तन मे, ३ बचे तो जल मे, ४ बचे तो छत में, ५ 
केतौ भूते १.६ बचे तो गोबर मँ ओर ७ बचे तो भ भे कहे । त `“ 
=  खोयेपशुकाप्रन ` | 
. दुमणिभानरवमेषु वनस्थितस्तदनुषटूसु च कर्णपये स्थितः । 
 अवलमेष गतोऽपिचिरेगृहम्‌ यगते गत एवं मृतं त्रिषु ॥ , 
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` ज्योतिष सर्व संग्रह (123 ` , `. चतुरथभागः 
१ 
वर्षा- नक्षत्रों की संज्ञा देखना ` 
दशद्राया च्रियस्तारा विशावाबयान्पंसकाः । 
तिसलियश्च मूला्या पुरुषाश्च चतुर्दशः ॥ 
ल्ीपुंसयोर्महावृ्िलिनपंसकयोः कचित्‌ । ` 
न्नी सनी शीतलच्छायां योगे पुरुषयोनि च ॥ 


 टीका- आर्द्रा से लेकर दस नक्षत्र खी हैँ । विशाखा से ३ नक्षत्र नपुंसक 
है। मूल से चौदह नक्षत्र पुरुष हैँ । जो घी चन्र नक्षत्र पर हो ओर सूर्य पुरुष 
मे आवे तौ वर्षा हो । सी नपुंसक में वर्षा थोड़ी हो । जो पूर्य ओर चन्द्रमा दोनों 
सी नक्षत्रों पर हो तो मेघ छाये रहं, परन्तु वर्षा नहीं हो । यदि दोनों पुरुष नक्षत्र 
परहोतो भी वर्षा नींद । 


वां के अन्य योग 
उदयास्तं गतः शुक्रो बुधश्च वृष्टिकारकः । 
जलराशिस्थिते चन्द्रे पक्षान्ते स्क्रमे तथा ॥ 
टीका- शुक्र, बुध के उदय अस्त म वर्षा होती है ओर चन्द्रमा जलरशि मे 
होतो पक्ष के अंत तक या सक्रांति तक वर्षाहो । 
बुधः शुक्रः . समीपस्थः करोत्येकार्णवां महीम्‌ । 
 तयोरन्तर्गतो भानुः समुद्रमपि शोषयेत्‌ ॥ 
` लैका- जो बुध, शुक्र एक राशि पर हों तो सारी पृथ्वी मँ जल बरसे ओर 
इनके वीच भें सूर्य आ पड़े तो समुद्र के जल को भी सोख जाय । 


चलत्यडरके वृष्टिः लिधा वृष्टिः शनैश्चरे । 
वारिपूर्णा मरी कृत्वा पश्वात्संचस्ते गुरः ॥ 
टीका- जो मंगल चले तो वर्षा हो, शनिश्च के चलने मे जरह तह वर्षा हो, 
इनके पीछे गुरु हयो तो सारी पृथ्वी मे जल बरसे । | 
भानोरग्रे मरीषुत्रो जतेशोषः ` प्रजायते । 
भानोः पश्चात्‌ धरासूनुः वृष्टिर्भवति भूयसी ॥ 


ज्योतिष सर्व संग्रह ` (124) चतुर्थ भाग 
 टीका- जो सूर्य के आगे मंगल होय तो रना के जल को सोख जाय ओर 
पीठे होय तो वर्षा अधिक हो । ` | 
| ` ग्रहण काफल देखना 
“ यदेकमासे ग्रहणं जायते शशिसूर्ययोः । 
` श््ुकोपैः क्षयं यांति तदा भय परस्परम्‌ ॥ 
गरस्तोदिती च ग्रस्तास्तौ धान्यभूपालनाशकौ । 
सर्वग्रस्तौ चन््ूर्यो दुर्थिक्ष मरणप्रौ ॥ 


` टीका जो एक महीने भे सूर्य, चन्र दोनों ग्रहण पड़ तो राजार्जं मे युद्ध हो, ` 
शतु कोपे ओर नाश हो । जो सूर्य, चन्द्रमा ग्रहण लगे हये उदय हों या अस्त ह 
तो अत्न का नाश ओर राजा का नाश हो । सर्वग्रहण हौ तौ दुर्भिक्ष ओर मरण 
हो । 


ग्रहण आदि दोष देखना 
ग्रह॒ कृत्वा सुवृष्टिश्च ` हानिश्च भयकारकः । 
विदुत्पातोऽग्निदाहोऽथ परीवेषश्च रोगकरत्‌ ॥ 
दिगदाहेप्निभयं कुयग्निघतिः ` नृपपीडनम्‌ । 
दन्दायुश्चण्डशब्दश्च चौरभीतिप्रदायको ॥ 
गृहयुद्धे रानु केतुदरषटे तथैव च. । 
ग्रहणाते महावृ्टि सर्वदोष विनाशिनी ॥ 


दीका- जो विना वायु आकाश से धूलि बरसे, विना मेघ बिजली चमके ूर्य 
ऋ मण्डल लाल हो जाय ओर सूरय छिपने पर आकाश लाल, पीला दीखे; बिना 
`. बदल गरणे तो चोरभय हो, राजाओं मे युद्ध तथा बीमारी का भय हो जौर जो 

यूष उदय होय तो युद्ध हो । जो ग्रहण के पी वर्षा हो तो सारा दोष दूर 
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। आषाद्रे पूर्णिमायां तु वायव्येयदि मारुतः । 
।  धर्मसिद्धस्तदालोके धन धान्यं गृहे गहे ॥ 
। आष पूर्णिमायां ततु ईशान्ये वापि मारतः । 
। सखिनो हि तदा. लोके गीतवायपरायणाः ॥ 
। वदहिकोणे वदह्विभीतिः पश्चिमे च जलदभयम्‌ । 
अन्यत्र यदि वायुः स्यात्‌ सुभिक्षं जायते तदा ॥ 


। टीका- जो आषाढ़ की पूर्णिमा को सूर्य के अस्त समय चैत्रत्य की वायु चले 
| ` (तो वर्षा थोड़ी हो, अत्न का नाश हो, कुएं भी सूख जोय । वायव्य की वायु चले 
~ तो लोक मे धर्मशीलता रहे, धन-धान्य की वृद्धि हो । जो ईशान की चले तो 
लोक मं सुख आनन्द रहे । अप्रिकोण की चले तो आग बहुत लगे । पश्चिम 
कोचलेतो जल काभयहो | जर दिशा की चलेतो सुभिक्ष हो । .उत्तर की 
या पूर्व की या दक्षिण की चले तो आनन्द हो । 


पूणिमा का फल देखना 

सर्वमासेपूर्णिमायां भूमिकम्पो यदा भवेत्‌ । 

उल्कातारं वज्रपातेर््रस्तास्तौ शशिसूर्ययको ॥। 

ूप्रकेतुः शक्रचापः ग्रहणो बहुधा यदा । 

तदासौ सर्ववस्तूनां जायते च महर्घता ॥ 
` ठीका- पूर्णिमा को भूमि कोपि, उल्कापात हो, दिन मेँ तारा टूट, वज्रपात हो, 
बिजली गिरे; चन्दर-ूर्य ग्रसे हुए अस्त हों या धूम्रकेतु का उदय हो या इन्द्रधनुष 
निकले तो सब वस्तुं मर्हेमी हों । 

ग्रह-वक्री फलम्‌ 

भोमे वक्रे अनावृष्टिः बुधे क्रे रसक्षयः । 

गुरी वक्रे समर्घः स्याखुक्रे वक्क्रे प्रनायुखम्‌ ॥।. 

शनौ वक्रे महाघोरं. क्षयं याति महीपतिः । 

यदा वक्री पंचखेटाः राजराटविनाशदाः ॥ 


टीका- जो भौम यानी मंगल वक्री हो तो वर्षा नहीं हो । बुध वक्री.हो तो 
रस महये हं । गुरु वक्री हो तो पृथ्वी पर अन्न मन्दा हो । शुक्र वक्री हो तो 
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प्रजा को सुख हो । शनि वक्री हो तो महाघोर युद्ध हो ओर किसी राजा का क्षय 
हो । ओर जो पोच ग्रह वक्री हो तो राजार्ओं के राजा की मृत्यु हो । 
 ग्येष्ठ- अमावास्या फलम्‌ 
ˆ रविवारेण संयुक्ता यदा स्यान्माधग्येयोः । 
अमावास्या तदा पृथवी रुण्डा मुण्डा च जायते ॥ 


टीका- माघ या ज्येष्ठ की अमावास्या को जो रविवार पडे तो शीश कट-कर | 


कर्‌ पृथ्वी पर प्डे। | 
. तेरह तिथि फलम्‌ 
एकपक्षे यदा यान्ति तिथयश्च योदशः .। 
नयस्तत्र क्षयं यान्ति वाजिनो मनुना गजाः ॥ 
टीका- यदि एक पक्ष मे १३ तिथि हों तो मनुष्यों ओर घोड़ों का नाश हो 
तथा हाधियों का क्षय हौ । तेरह तिथियों का पक्ष तीनों योनियों को हानिप्रद हे। 
अथ होली-धूप्र फलम्‌ | 
पूवे वायु्हलिकायां प्रनाभूपालयोः सुखम्‌ । ` 
पलायनं च दुर्भिक्षं दक्षिणे जायते प्रुवम्‌ ॥ 
` पश्चिमे . त॒णसंपत्तिरुत्तरे धान्यसंभवः । 
` यद खे च शिखावृद्धिः राज्ञो दुर्गस्य संक्षयः ॥ 
` दीका- यदि होली को पूर्व की हवा चले तो राजाना कौ दव हो ओर 
दक्षिण की पवन चले तो देश भंग जर दुर्भिक्ष करे । पषठुवा चले तो तृण-सम्पत्ति 


बदरे । उत्तर पे पवन चले तो धान्य की वृद्धि हो- ओर यदि होली का धुआं 
. आकाश को सीधा जाय तो राजा का गदर छूट जाय । ५ 


 . ` दादश राशि शनि-चक्र फलम्‌ ` | 

शनिचक्रं नराकारं ` तिचेद्यत्र शनिभवेत्‌ । ` 
तजधत्र मुखे दत्वा याव्त्राम नरस्य. च ॥ 
ज्ञेयं तत्र शुभाशुभम्‌ । 


= पकं युवे च नक्रं चत्वारि -दिणे करे ॥ . 


ति = त 
० ~ ~~ = 
0 
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नयं जयं पादयोश्च वामहस्ते चतुश्यम्‌ । 


द ललाटे दितियं नेत्रे हदि पंच गुद, दयम्‌ ॥ 


एकेकं ` दक्षिणे कुक्षौ नक्षत्राणि क्रमेण च । 
हानिरमुखे दक्षहस्ते लाभो वामे च रोगिता ॥ 
हृदि श्रीर्मस्तके राज्यं पादे पर्यटनं फलम्‌ । 
नेत्रे सुखं गुदे मृत्युः कुक्षौ शोकं विचितयेत्‌ ॥ 
जपादिपूजनार्चभिः कल्याणं जायते सदा । 


अन्यान्येवं _ विचार्याणि वाहनादि बहूनि च ॥ 

 _ टीका- अव शनि-चक्र का विचार कहते है । शनि-चक्र आदमी की सूरत 
का लिखे । निस नक्षत्र का शनि हो उससे जन्म-नक्षत्र तक गिने । फिर शनि-नक्षत्र 
के अंगों मे सव नक्षत्रों को स्थापित करे । - 

जिस अङ मेँ जनम नक्षत्र पड़े, उसका फल जानिये । 9 नक्षत्र मुख मे धरे, `. 
४ दाहिने हाय मे, ३ दक्षिण पौव मे, ३ बयं पौव मे, ४ बयं हाय मे, २ ललाट 
मे, २नेत्रमे, १ हृदय मे, २ गुदा मे तथा १ दाहिनी कोख मे इसी प्रकार सव 
नक्षत्र धरे । जो मुख मे नक्षत्र पड़े तो हानि करे, बोँये हाथ मे रोग, हृदय में 
लक्ष्मी, ललाट मेँ राजपद, दक्षिण हाथ मेँ लाभ, दाहिने पौव मे भ्रमावे, नेत्र मँ सुख, 
गुदा भे मृत्यु, कोख मे शोक करे, उसके लिए जप, दान, पूजा, ब्राह्मण- भोजनादि 


से कल्याण सुख होय । अनेक वाहनादि विचार के भी फल होते हैँ सो जन्यः 


ग्रन्थो का विषय है । 
शनि-राशि फलम्‌ ` 


मेषे शनौ गुजरिषु प्रभासे चार्बुदे वृषे । 
मिथुने जायते षीडा स्थले मूलस्थलेषु च . ॥ 
कके कार्मीरके बाधा शक्रपरस्थो मृगाधिपे । 
शनैश्चरे च कन्यायां मालवाख्ये सक्षर्यम्‌ | 
तुलावृश्विकचापेषु ` यदि ` याति शनैश्चरः । 
न वर्षन्ति तदा मेषाः पृथ्वी दुर्भिक्षपीडिता ॥ 
सुभिक्ष मकरे कुम्भे जायते बहुधा शनौ । 
मीने च सर्वलोकानां दुर्भिक्षन्तु क्षयो भवेत्‌ ॥ 
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लेका- मेष का शनि हयो तो गुजरात देश मे पीड़ा कर, वृष का प्रभास क्षे 

ौर अर्बुद देश मे, पिथुन का मूलस्थलो देश मे, ककं का कार्मा आर्‌ काशी 

देश मे सिह का इन्द्रस्य देश मे ओर कन्या का मालवा देश मे । तुला, वृश्चिक 

धनु का हो तो मेष थोड़ा बरसे, पु्दी दर्भिक् से दुःखी ह्ये । कुम्भ, मकर का हो 
तो अन्न का सुकाल करे 1 मीन का हो तो सर्वत्र अकाल पड़ । 


गुरु-राशि फलम्‌ 


मेषे गुरौ सुभिक्षं च सुवृष्टिश्च सुखी नरः । 
वृषे गुरौ स्वत्यवृष्टि प्रजापीडा. च विग्रहः ।! 
अनावृष्टि प्रजानाशो वैरं च मिथुने गुरौ । 
क्के गुरौ महावृष्टि्देशभंगो महर्घता ॥। 
 सिहे गुरौ सुभिक्ष च सुवृष्टिश्च प्रनासुखम्‌ । 
` कन्यागुरौ रोगपीडा सुभिक्षं शस्यजन्म च ॥ 
तुते गुरौ शस्यनाशो ब्हुकषीरं प्रजायते । 
अलौ जीवे च दुर्भिक्षं सर्पचोरा्रनो भयम्‌ ॥ 
चापे गुरो शुभा वृष्टिः शुभं शस्यमहर्घता । 
दुर्भिक्षं मकरे जीवे राजयुद्ध॒ पशुभ्यः ॥ | 
कुम्भे गुरौ च दुर्भिक्षं षातुमूलं महर्घता । | 
दुर्भिक्ष दक्षिणे देशे इषे जीवे च चान्यगे ॥ | 
टैका- जब मेष राशि का बृहस्पति आवे तब सुभिक्ष हो, वर्षा अधिक हो, 
मनुष्य सुखी रहे । जब वृष रशि का बृहस्पति हो तो वर्षा थोड़ी हो, प्रा मे 
` पीड़ा हो, विग्रह फैले । मिथुन का हो तो वर्षा अच्छी हो, चैर बद, प्रना को 
पीड़ा हो । त म उच्च स्थान का हो तो वर्षा बहुत हो ओर कोई देश भंग होय, 
अन्न महगा हो । सिंह का हो तो सुभिक्ष करे, वर्षा अधिक हो, प्रा सुखी रहे। 
कन्या का गुर्‌ हौ तो रोग, पीड़ा, धान्योत्यत्ति हो ओर अन्न सस्ता हो । तुला का 
गु हय तो खेती का नाश करे, दूध बहुत होय । वृश्चिक के गुरु मेँ राज्य मेँ 
चोर, सर्पभय, दुर्भिक्ष करे । धन के गुरु मे वर्षा अच्छी हो, खेती बहुत करे, 


रस मृहगा करे । मकर के गुरु मे महा दुर्भिक्ष, धातु महगी कर 1 
| हो तो दक्षिण देश मे दुर्भिक्ष करे, अन्य देशों मे नही । करे । मीन का गुर 
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प्रभवो विभवः शुक्लः प्रमोदोऽथ प्रजापतिः । 
अङ्गिरा श्रीमुखो भावो युवा धाता तयश्वः ॥ 
सि  प्रमावी च॒ क्छ्रिमो वृषभस्तया । 
. _ सुभानुश्च तारणः पार्थिवो व्ययः | 
ब्रह्मविशतिस्त्विका पृष्िस्तत्र॒ प्रनायते । 
सर्वजित्‌ सर्वधारी च विरोधी विक्रतिस्तथा ॥ ` 
खरो नन्दननामा च विजयश्च जयोऽप्रः । 
मन्मथो दुर्मुखश्चैव हेमलंवि विलम्बकौ ॥ 
विकारी शार्वी चाथ प्लवडः शुभकृत्तथा । 
शोभनश्च तथा क्रोधी विश्वावसुस्तथापरः ॥। 
प्राभवाख्यो ` ह्यपरो विष्णुरत्यिष विंशतिः । ` 
प्लवङ्गः कलकः सौम्यस्तया साधारणेव च । 
विरोधकृत्समाख्यातः परिधावी प्रमादकृत्‌ । 
. आनन्दो राक्षसश्चाय नलश्च पिड़लस्तथा ॥ 
कालः सिद्धार्थं रौद्रो च दरमतिर्नुभिस्तथा । 
अपरो स्षिरोद्गारी रक्ताक्षी क्रोधनस्तथा ॥ 
भयकृत्परतश्चान्यो रसुद्रस्यापि तु. विंशतिः । 
वत्सराः ष्टिराख्याता नामतुल्यफलप्रदाः ॥ 


दीका- प्रभव १, विभव २, शुक्त ३, प्रमोद ४. प्रजापति ५, अंगिरा ६, 
| ध ७, भाव ८, युवा €, धाता १०, ईश्वर ११, बहुधान्य १२, ध 
क्म 9४, वृषम १८, चित्रभानु १६, सुभानु १७, तारण १९. पार्थिव 
य २०, इति ब्रह्मविशतिः । सर्वजित्‌ १, सर्वधारी २, विरोधी , विकृति ४, 

खर्‌ ६, नन्दन ६, विजय, ७, जय ए मन्मथ £ , दुर्मुख १०, हेमलम्बी ११, 
& विलम्वौ १२, विकारी १३ श्वी १९ प्लवग १५, शुभकृत्‌ ६, शोभन १७ 
द क्रोधी १८. विश्वावसु १६ तथा पराभव २०, इति विष्णुविशतिः । प्लवंग 9, 
£ कीलक २, सौम्य २, साधारण ४, विरोधकृत्‌ ५, परिधावी ६, प्रमादी ७, आनन्द 





चतुर्थं भाय 


| 
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८, राक्षस £, नल १०, पिगल ११, काल 9२' सिद्धार्थ १३, रद्र १४, दुर्मति ` 
१५, दुन्दुभि १६. रुधिरोद्गारी १७, रक्ताक्षी १८, क्रोधन १६ तथा क्षय २०, 
इति रुद्रविशतिः । । ये ६० संवत्सर हं । जैसा नाम है, वैसा ही इनका फल हे । 


भानुभोमार्किवारेषु कातिकिनुक्षयो भवेत्‌ ।. 
आयुष्मान्‌ स्वाति संयुक्तौ नृषनाशः पशु्यः ॥ 
ैका- जो कर्तिक मास मे दिवाली रवि, भौम, शनिवार की हो ओर स्वाति 
नक्षत्र, आयुष्मान्‌ योग हो तो राजाओं भे युद्ध ओर पशुओं का नाश हो । 
कितना दिन चदा या रहा देखना 
छाया ` पादै रसोपेतैरकरविंशशतं भजेत्‌ । 
लब्धाके घटिका ज्ञेयाः शेषाके च पलाः स्मृताः ॥ 


टीका- अपने शरीर की छाया अपने पौव से नापना । जितने पौव छाया हो 

उसमे ६ ओर मिलावे । फिर १२१ मे भाग दे । जितनी बार भाग लगे सो घड़ी 

दिन जानो ओर चता हो तो चढ़ता जानो ओर उतरता हो तो बाकी दिन रहा 
जानो । ओर जो भाग देकर शेष बचे, सोई पल जानिए । 


रात्रि देखना | 
र्यभानमध्यनकषत्रं सघत संख्याविशोधितम्‌ । 
विंशतिप्न नवहतं गता रात्रिः स्फुटा भवेत्‌ ॥ 
टीका- जो आधी रातं का नक्षत्र हो उसे सूर्य नक्षत्र तक गिने । फिर उस 
.. से सात षटवे । जो बाकी रहे, उसको २० से गुणा करे । फिर ६ काभाग 
दे। जो अकं शेष वचे, उतनी रात गई समङ्ञना चाहिए । 
छिपकती-दोष दूर करना ` 

पिनाकिनं नमस्कृत्यं जपेन्मन्त्रं षडक्षरम्‌ । 
शत _ सहस्रमथवा  सर्वदोषनिवारणम्‌ ॥ 
शिवालये प्रदद्याच ` दीपं ` दोषप्रशान्तये । 
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 टीका- जिस किसी के शरीर पर छिपकली गिर जाय या चढ़ जाय तो सारै 
वघ धोये, गगाजल से स्नान करे । घी, सांभर, तैल का दान करै । “ॐ नमः 
शिवाय" मंत्र १००.या १००० वर जपे, शिवालय मेँ दीपक बाते तो शुम है। 


 ीक-विचार देखना 


पूर्वेषठिक्ा भवेन्म्युरगरेयां शोक एव च । 
हानिश्च दक्षिणे भागे नैति प्रियदर्शनम्‌ ॥ 
पश्चिमे मिष्टभोज्यं च वायव्ये धनलाभदा । 
उत्तरे कलहश्चैव ईशाने च शुभा स्मृता ॥ ` 
दिशाष्टकं विचार्यैव एवं ज्ञेय विचक्षणैः । 
टीका- पूर्वं की टीक हो तो मृत्यु करे । अप्रिकोण की हौ तौ शोक हयो । | 


दक्षिणकीहोतो हानि करे | चैतऋत्य की मे लाभ । पश्चिम की शुभ । वायव्य 
की शुम । उत्तर की कलह । ईशान की शुभ । इसी प्रकार आलो दिशाओं का 


फल ऽखे । सोते ओर उठते में छक का होना शुभ नहीं है । यदि भोजन के 


अन्त मे ठीक हो तो अगले दिन अच्छे पदार्थ का लाभ हो । किसी कार्य के करने 
का विचार करते ठीक हो तो वह काम नहीं बनता । उस कामं को करने के लिए 
थोड़ी देर तक अवश्य ठहर जाना चाहिए । यात्रा के समय पीष्ठे की या बोई 
तरफ की छटीक अच्छी होती है, सामने ओर दाहिनी तरफ की बुरी होती है । 


चरु-प्रमाण देखना 
एकदित्रिचतुभाग ब्रीहिर्घूत यवास्तथा । 
तिलाः क्रमेण योक्तव्या यथाश्रद्धा च शर्करा ॥ 


टीका- चावल एक हिस्सा, घृत दो हिते जौ तीन हिस्से, तिल चार 
हिस्से ओर शुद्ध शर्करा (खांड) जैसी श्रद्धा हो, उतनी मिलावे । यह चर्‌ 
का प्रमाण दै। 


चूल्हा बनाने का विचार 


एवि शनि मंगल को हरो ओर वार लो जोड । 
क्कि भद्रा जोड के चूते को दो लैर 
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अंक-प्रश्न फल विचार 


अष्टोत्तरशतादेषु प्रष्टा त्वेकं वदेल्लिखेत्‌ । 
तस्मिन्‌ दादशभिभ््ते शेषं येव शुभाऽशुभम्‌ ॥ 
एके दुगसिप्तके वै विलम्बं नागे तुर्यं दिक्च भूतेषु नाशः । 
रदरेसि्िर्यग्पके वृद्धिरुक्ता शीघ्रं कार्यं स्यात्निषड्दादशेषु ।। 


रीका- जब कोई प्रश्न पूष्ठने आये तो उससे एक सौ आठ अंको मे से एक 
जंक का नाम लिखावे या कहलावे । जो भी अक हो, उसमे बारह का भाग दे। 
जो. शेष बचे, उससे इस प्रकार फल कहे- १, ७, £ बचने से कार्य देर मे होगा । 
८, ४, १० ५ बचने से नाश; ११ बचे तो कार्य सिद्धि; २ बचे तो वृद्धि; ३, ६, 
१२ बचने से कार्य शीघ्र होगा- एसा कहे । 


ली को संग मे रखने का विचार 


युद्धेषु पृष्टतः कुर्यत्‌ मागे अग्रेतु निःसरेत्‌ । 
ऋतुकाले तु वामागी पुण्यकाले तु दक्षिणा ॥ 


टीका- युद्ध मे स्री को पीठ पीष्ठे, रास्ते मे अगाडी रक्खे । ऋतुकाल के 
समय बोई तरफ रक्खे । पुण्य-काल मे स्री को दाहिनी तरफ रना चाहिए । 


: नक्षत्र-संज्ञा चक्रम्‌ 
उत्तरा तीनो, रोहिणी, रविवार 
. स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, चन्द्रवार 


तीनों पूर्वा, भरणी, मघा, मंगलवार 
















क्तः ‡ | 
| विशाखा, कृत्तिका, बुधवार 

हस्त,.अश्विनी, पुष्य, अभिजित्‌, गुरुवार ‰ . 

मृगशिर, रेवती, चित्रा, अनुराधा, भृगुवार 


मूल, ज्येष्टा, आरा, आश्लेषा, निव | 
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। नौतनी के श्लोक दोनो-प्ों के 

मयूराणां मेघः कुवलयकदम्बो मधुलिहाम्‌ । 
सरोजानां भानुः कुसुम समयः काननभुवाम्‌ ॥ 
चकोराणां चन्द्रः प्रथयति यथा चेतसि सुखम्‌ । 
तथास्माकं प्रीतिम्‌ जनयति तवालोकनमिदम्‌ ।१। 


अन्वय- मेघः यथा मयूराणाचेतसि सुखं प्रथयति । 
कुवलयकदम्बो यथा मधुलिहां चेतसि सुखं प्रथयति ॥ भानुः 
यथा सरोजानां चेतसि सुखं प्रथयति । कुसुम समयः यथा कानन 
भुवाम्‌ चेतसि सुखं प्रथयति । चन्द्रः यथा चकोराणां चेतसि 
सुखं प्रथयति । तथा इदम्‌ तव आलोक नमस्माकं चेतसि प्रीति 
जनयति ।१। | 4 

टीका- जैसे बादल के गरजने से मोरों के चित्त में सुख प्राप्त होता है, जैसे 
कमल का पुष्प भीरो के चित्त मे सुख देता है, जैसे सूर्य नारायण तालाबो के एलो 
को सुख देते र, जैसे वसन्त ऋतु वन मे रहने वालो को सुख देती हे ओर चन्द्रमा 
चकोर पक्षी के चित्त को सुख देता है, वैसे ही आपका दशन हमारे चित्त मे प्रीति 
को उत्पनन करता हे । कः ू 


नागो भाति मदेन कंजलस्टैः पूर्णेन्दुना शर्वरी । 

शीलेन प्रमदा जवेन तुरगो नित्योत्सवेर्मन्दिरष्‌ ॥ 

वाणी व्याकरणेन हंसमिथुनैर्नयः समा पंडितैः । 

सतपुतरेण कुलं नृपेण वसुधा लोकत्रयं विष्णुना ।२ । 

 टीका- आपसे संबंध होने से हम बड़े शोभा को प्राप्त हुए है । जसे- हाथी 
मद करके शोभा को प्राप्त हता है, जल कमल से शोभा को प्राप्त होता हे, पर्ण 
चन्द्रमा से रात्रि शोभा को प्राप्त होती है, शील से छी शोभा को प्राप्त होती हे, 
घोड़ा अधिक चलने से शोभा कों प्राप्त होता है ओर संदिर भे ग उत्सव होने से 
मदिर की शोभा है । वाणी की व्याकरण से शोभा ह । नदि्यौ हंसो के जोडे से 
शोभा को प्राप्त होती है । पंडितो की सभा से शोभा हे ओर कुल्‌ की ससुत्र होने 
से शोभा है । राजा की पृथ्वी से शोभा है ओर विष्णु भगवान्‌ से त्रिलोकी की 
शोभा है, उसी प्रकार आपसे संध होने पर हमारी ओर आपकी शोभा है \२ 
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गंगा पापं शशी तापं दैन्यं कत्यतरुस्तथा ` । 
पापं तापं तथा दैन्यं हन्ति सज्जनसंगमः ।३। 


, टीका- गंगा जी का स्नान करने से सव पाप दूर हो जाते है ओर चन्द्रमा के 
दरशन करने से ताप नामक गर्मी दूर हो जाती है । कल्पवृक्ष के दर्शन से दद््रिता 
दूर हो जाती है ओर्‌ पाप, ताप तथा ददरता- ये तीनों ही सञ्जनों के मिलने से 
दूर हय जाते है । सो आप एते स्न है कि आपके मिलने से हमारे सव दुःख 
दूर हो गये है ।३। | 


दरेहि श्रुत्वा भवदीय कीर्ति, कर्णौ च तृप्तौ न हि चक्नुषी मे । 
तयोर्विवादं परिर्तुकामः, समागतोऽहं तव दर्शनाय । ४। 


: टीका- आपकी कीर्ति कोदूरहीसे सुन कर कान तो तृप्त हये गये, परन्तु 
हमारे नत्र तृप्त नहीं हृए, तव उन दोनों मे (कान ओर नेत्रो मे) विवाद होने लगा | 
उसको दूर कएने के लिए ही हम दर्शन हेतु यहं आये है । सो जैसे सुने थे, वैसे 
ही देखे है, अतः विवाद दूर हो गया है । 

















गोमूत्र बरगद का पत्ता 
गो गोबर गूलर का पत्ता 
गोदुग्ध पीपल का पत्ता 
गो-धृतं आम का पत्ता 


गो दधि पिलखन का पत्ता 


 ॥इति नयोतिष सर्व संग्रह चारो प्रकरण सम्पूर्ण ॥ & 
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० सर्व संग्रह (भा. टी.) . त्रिपुर सुन्दरी (घोडषी तन्त्र शास्र) ` 45८ 


पं० रामस्वसूप | 30/- | 28. काली तन्त्र शास्त्र 45 
2. विवाह पद्धति (सैडे की) पं० रामस्वरूप 20 | 29. शतक त्रयम (शरंगार्‌, नीति तथा 
3. -हवन पद्धति (भा. टी.) पं रामस्वरूप 20 वैराग्य शतक) | , 45 
4. यज्ञोपवीत पद्धति प१० रामस्वस्प 20/- | 30. भुवनेश्वरी एवम्‌ छिन्नमस्ता तन्त्र शास्र 45८. 
5. पंचनारायण वली पं० रामस्वरूप 20^- | 31. भेरवी एवम्‌ धूमावती तन्त्र शास्त्र, 45 
6. पंचक शान्ति (भा. टी) पं० रामस्वरूप .20/- | 32. वंगलामुखी एवम्‌ मातंगी तत्र शास्र, 45८ 
7. मूल शान्ति पं० रामस्वरूप 20/- | 33. कमलार्त्मिका तन्त्र (लक्ष्मी तत्र) 45 
8. श्राद्ध पद्धति पं० रामस्वसूप 20८- | 34. तान्त्रिक मुद्रा विज्ञान | 90८ 
9. एका दशाहदि सपिडी पं० रामस्वरूप 20/- | 36. कुण्डली तन्त्र रहस्य | 
10. सर्वदेव पूजा -पद्धति 15. | ; ` (साधना प्रक्रिया सहित 75८ 
11. सर्वदेव पूजा पद्धति (आद) 4 पृष्ठ 15८ | 36. तात्िक साधन, यत्रमतरतत्र 
12. सदिव प्रतिष्ठा पद्धति 15८ सिद्धि क प्रयोग | 90 
15. उपनयन पद्धति ' ह 9. वशीकरण एवं मोहिनी विद्या (हिप्नोटिज्म) 30८ 
14. नित्यकर्म पद्धति 95. | 38. देवी देवता, हनुमान, छाया पुरुष, | 
15. दुर्गा सप्तशती (भाषा) 30८- विणा, (व + 
16. श्रीमदूभगवत्‌ गीता (भाषा) 0८ | 9 ६, त 
17. दुर्गा सप्तशती (भा. टी.) < 1 3 
18. श्रीमदूमगवत्‌ गीता (भा. दी {610 मनोकामना, कामाट्या, अष्ठ सिद्धि 

असं एवं लक्ष्मी सिद्धि 30८ 

19. हिन्दुओं के व्रत ओर व्याहार 25८- प्च पक्ष तत्र (रजेश दितो ध 
1 41. पंच पक्षी तंत्र (राजेश दीक्षित) 0⁄- 
ध वा गर्न श्रि त 42. विशालमणि का कर्मकाण्ड भास्कर्‌ 90 
5 | 1 ^ 43. विशालमणि का पूजा भास्कर ~. 

ई (पूजा पद्धति) 45 
28. श्री यंत्रम साधना 60८. | ^. तात्रिक नीलकंठी ` 45 
24. परम सिद्ध 121 चमत्कारी य॑त्र 60/` | 45. लावां वाती विवाह पद्धति १5८ 
25. वृहद इन्द्रजाल (कौतुक रल भाण्डागार) 45८ | 46. रामस्वरूष की विवाह पद्धति 20 
26. कौआ तन्त्र शास्त्र (काला जाद्‌) 28 , १०८ 


47. एक घंटे मे विवाह संस्कार 





सुमित पलव्वित्निक्छेशन 
(पोस्ट बाक्स नं0) 1749, 115-बी, इनसाईड मुकुटराय निवास, चोक बडशाहवुला, 
यावी बाजार, दिल्ली-110006 दूरभाष : (ओफिस) 8264792, (निवास) 292981: 
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॥ गणेश लक्ष्मी पूजन 6^ 


एकादशी माहास्य (सरल भाषा) 15८ 
माघ माहात्म्य, (सरल भाषा) ` 16 
कार्तिक माहात्य (सरल भाषा) 15 
वैशाख माहास्य (सरल भाषा) „15 


पुरुषोत्तम मास माहात्म्य (सरल भाषा) 154 
श्रावण मास माहात्म्य (सरल भाषा) 154 


गरूड पुराण (सरल भाषा) ,, 15. 

वैशाख माहात्म्य (भा. टी.) ¦ 40/- 

कार्तिक माहास्य खेमकरी (भा. टी.) 100८ 
. माघ माहास्य (भा. टी.) ` 40^ 
. एकादशी माहास्य (भा. री.) ` 40 
. गरुड पुराण (भा. टी.) 40 
- श्रावण मास माहात्य (भा. टी.) 404 

पुरुषोत्तम माहात्य (भा. टी.) । 40 
. सोमवार व्रत कथा (भाषा) ' 6^- 
. मंगलवार व्रतकथा (भाषा) 6 
- बुधवार व्रतकथा (भाषा) ; 6८ 
. बृहस्पतिवार व्रतकथा (भाषा) ` 6८ 
. शुक्रवार व्रतकथा (भाषा) 6८. 
- शनिवार व्रतकथा (भाषा) 6८ 
- रविवार व्रतकथा (भाषा) 6८ 
. सत्यनारायण व्रतकथा (भाषा) 6८- 

सत्यनारायण व्रतकथा (भा. टी.) 104 
- दुर्गा नवरात्र व्रतकथा (भाषा) "` 
. दीपावली व्रत कथा, (भाषा) 6 
- करवा चौथ, अहोई, दीपावली, 

गोवर्धन व भेयादूज व्रत, कथा (भाषा) . 6 
- आरती संग्रह 6/- 
. प्रदोष व्रत कथा , 6- 


डी. पी 








30. गोपाल सहस््रनाम्‌ (भा. री.) 15 
81. विष्णु सहस््रूनाम्‌ (भा. टी.) 15८ 
82. गोपाल सहस्त्रनाम्‌ (मूल) 6 
33. विष्णु सहस्प्रनाम्‌ (मूल) 6८ 
34. सुन्दर काण्ड (वड़ा) ` 15८ 
35. सुन्दर काण्ड (छोटा) 8८- 
36. दुर्गा कवच (भा. टी.) 6.^- 
37. द्वादश चालीसा पाठ सग्रह 6८ 
38. 21 चालीसा पाठ सग्रह 10“ 
89. बृहद चालीसा पाठ सग्रह 15८ 
40. आरती संग्रह (गुटका) 5८- 
41. अमृतवाणी (5 312") 5^- . 
42. रामायण मनका (5"‰८.312“) 5८ 
48.. गणेश उपासना | 20८ 
44. हनुमान उपासना 20 
` 45. सिव उपासना 20 
46. दुर्गा उपासना 204 
47. काली उपासना 20/- 
48. गायत्री उपासना 204 
49. लक्ष्मी उपासना 20 
50. विष्णु उपासना. ` 204 
51. शनि उपासना 20- 
52. सूर्य उपासना 20 
58. भेरव उपासना | 20/- 
| 54. सरस्वती उपासना 20८ 
56. राम उपासना | 20^- 
56. कृष्ण उपासना 20८- 
57. वैष्णो देवी उपासना ` 20८ 
58. बालाजी उपासना . 20⁄- 
| 59. नव ग्रह उपासना 20/- 


त च्ण्यर क र्टचिर का नया सत्यान ; 


धार्मिक, इण्डस््रीयल ज्योतिष आदि पुस्तकों के लिए 
-- ^^ पव्लकशन्स | बडशाहबुला, ` 


क बड़शाहबरुला,.दित्ली- 6 |स) 2929815 


_ पोस्ट 
ब = 2020, फोन 3273226 


रे -५---- - ~~ ~+ 





| ॥ 
। 
। 
\ 
१ 
{ 
( 
॥ 
॥ 
॥ 


कय 





